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प्राककथन 


भारतीय भवित-आंदोलन का बहुत ही महत्त्वपूर्ण विस्तृत इतिहास है। 
भारतीय भाषाओं में मध्य युग मे जो विपुल भवित-साहित्य निर्मित हुआ है वह 
भक्ति-आदोलन की महती देन है! वैदिक काल से लेकर भवित-आंदोलन के काल 
तक भक्ति-भावना का विकास कई अवस्थाओं में हुआ है। आज वँप्णव भवित 
का जो स्वरूप है, वह वहुत-कुछ उस वैष्णव भकिति-आंदौलन का परिणाम है, 
जिसका नेतृत्व तमित-प्रदेश के वैष्णव भक्त आलवारों ने ईसा की छठी शताब्दी 
से नवी शताब्दी तक किया था। आतवारोत्त र काल में अर्थात्‌ मध्य युगमें वैप्णव 
भरक्ति-आंदोलन उत्तरीत्तर प्रवल हीकर एक व्यापक जनत-आदोलन बन गया। 
बैंप्णव-भक्ति आंदोलन के प्रेरक आकर्षक तत्त्वों ने ही मध्य युग मे भवित-आंदो- 
लव की लोकप्रिय और देशव्यापी रूप प्रदात कर भवितमय वातावरण का सूजन 
किया, जिसके फलस्वरूप हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में मध्य युग में 
विशाल वैष्णव भक्ति-सारहिट्य का प्रणयन हुआ। हिन्दी बैप्णव भवित-साहित्य 
के प्रेरणा-स्रोतों पर सम्यक्‌ प्रकाश डालने के लिए हिन्दी-प्रदेश के वैष्णव भवित- 
आंदोलन के व्यापक रूप का परिचय अत्यन्त आवश्यक है। चूंकि हिन्दी-प्रदेश के 
वैष्णव भक्ति-आंदीलन का पुर्वापर सम्बन्ध दक्षिण में उदित वैष्णव भवित-आंदो- 
लग से है, अतः हिन्दी के वेष्णवभग्ति-साहित्य के उचित मूल्यांकन के लिए एक 
विस्तृत कलेवश में वेप्णव भवित-आंदोलन का अध्ययन नितान्त आवश्यक है। 
अब तक प्रकाशित हिन्दी-ग्रंथो में वंष्णव भकिति-आंदोलन का सम्पूर्ण (अज- 
णिडत) चित्र सामने मही आया है। कारण गह रहा है कि यद्यपि विद्वानों ने स्च- 
सम्मत्ति से वैष्णव भवित-आदोलन का प्रारम्भ दक्षिण के आलवार भवतों से 
माता है, तो भी आवश्यक मात्रा में तमिल के आलवार सन्तों के भक्ति-साहित्य 
के उचित मूल्यांकन के अभाव में वैष्णव भक्ति-आदोलन का संतुलित इतिहास 
सामने आ नही सका है। अतः हिन्दी के वैष्णव भवित-साहित्य के सम्यक्‌ अध्ययन 
के लिए वैष्णव भक्ति-आंदोलन का संतुलित इतिहास अपैक्षित रह गया । प्रस्तुत 
लेखक की यह निश्चित मान्यता है कि हिन्दी वैष्णव भवित-साहित्य का अध्ययन 
तभी सर्वांगीण हो सकता है, जब कि अन्य भारतीय भाषाओं के भकित-साहिहों, 
के सन्दभे में उसका अनुशीलन और मूल्यांकन किया जाए । हिन्दी के मध्ययुगीन 
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पेप्यव भतिषगाहिये सरदारप मे तो बह ध्यायर यु स्टिपोज मट गे ही अनिवार्य है । 

मेत्यव भतित-भावताो में एश्मव से सेतर विकाग के विमिस्‍्न सोधानों 
एप अवश्याओों ता परिषय देते हुए मध्यगुमीस मैप्दन भविषभाग्धोेसस के 
स्यापर भौर शोप प्रिय रूप का एक पूर्च लिए हिस्‍री तथा तमिश भियाहियों 
के आधार पर देता की प्रणुतत अध्ययग वा उद्देश्य है। हिसदी-पद्ेश कै बैणाप 
भवितन्औदोसन को आैविसन्यरेग के भागयारों हे मंधासित पैछप भतिषर 
आँशेसन के गाय पूगररिर साझखा होते के भारय हे तो हवस भौर हिररी 
भविष्साहियों में आपार पर मेप्यय भविवन्जीशेन मां अध्ययन श्रेम्तर 
और माष्यपूर्ण गमभा गया है। प्रस्भुत घेराव का मत हैडि द्विररी बंष्यग विद 
साहिएय के प्रेरभानयोगो पर तटरय और स्थापत दृष्टिफोग से प्रकाश दांतपर 
मेप्णय भवित-भार शेसन मे इतिटाग गो) मिस्‍्तृत पदस पर गस्तुधित रूप मे प्र३- 
लत करने भी आवर्यरता रा गई है। गयीने सामग्री मो निर्याट सरके पूर्ष 
स्थापित मतों वा पुनरगुशीसग वर सवुलिठ रूप मे मंल्यय भे रि-ऑशेसन था 
समग्र हूप उपस्थित बरने यारा अध्ययन अयेदित रद गया है, जो हिस्दी बंष्णय 
भति-साहिए्प के सदी मूल्यांवत ने लिए परमायश्यत्र है। भरयुत अध्यपय इस 
दिशा में एक गयी गे प्रयाग मात्र है। 

सेयक में इस प्रस्प मेः प्रणयत बेः सगभग साता-आठ पर्ष पूर्ष '१६यीं 
शी के हिस्दी शृष्णभवित-गाटिस्य पर आसवारों गा प्रभाव शीर्षक पर एक 
शोध प्रयस्ष प्रस्तुत कर हिन्दी में पी-एय० डी० गी उपाधि प्रात्त वी थी। तेगर 
का शोध प्रवस्ध 'आलवारों का तमिस्त-प्रवन्धम्‌ और हिन्दी गृष्ण-काय्य' के गाम 
से प्रवाित हुआ था, जिसका हिन्दी जगत्‌ ने बडा स्वागत गिया है। उत्त ग्रंथ 
में पहली बार हिन्दी जगत्‌ को तमिल-प्रदेश फे आसवार भगतों के 'प्रयश्धम्‌' का 
विस्तृत परिचय देकर दक्षिण के बैष्णय भवित-आदोलग मेः व्यापक रूप गी ओर 
संगत मात्र किया गया है। तभी से प्रस्तुत लेगा को तगित तथा हिन्दी भवित- 
साहित्य के आधार पर उपलब्ध नवीन सामग्री का ग़मावेश कर रातुलित और 
व्यापक दृष्टिवोण से वैष्णव भवित-आदोलत या विस्तृत अध्ययन हिन्दी जगत्‌ 
को देने भी प्रेरणा हुई। इस प्रेरणा वेः फलस्वरूप पिछले पाच वर्षों के निरन्तर 
परिश्रम और अगवरत अध्ययन के उपरास्त प्रस्तुत ग्रन्थ तैयार हो राका है। 

प्रस्तुत ग्रन्थ को दस अध्यायों में विभवत किया गया है । 'विपय वा सीमा- 
निर्धारण श्ीर्पक प्रथम अध्याय से दंस्णव भक्ति-मावना के श्रमिक विशारा की 
अनेक अवस्थाओं की ओर राकेत करके वंप्णव भकति-आदोलग के समय तक की 
वैष्णव भवित के स्वरूप पर प्रवाश डाला गया है थौर “आंदोलन” शब्द को 
सार्थक सिद्ध किया गया है। वैष्णव भवित-आदोलन के विभिन्‍न सोपानों वा 
परिचय देवर मध्ययुगीन वैष्णव भक्ति-आदोलन के लोकप्रिय रूप की चर्चा वी 
गई है और नवीन उपलब्ध सामग्री के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत अध्ययन की सीमा और 
उपलब्धि की ओर सकेत किया गया है । 

द्वितीय अध्याय में वैदिक युग से लेकर भक्ति-आन्दोलन तक के काल में 
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वैष्णव भवित-भावना के क्रमिक विकास के विभिन्‍न सोपानों का विस्तृत परिचय 
दिय। गया है! इसी अध्याय में प्रचीय दमिल मक्ति-साहित्य के आधार पर 
तमिल-प्रदेश की वैष्णव भक्ति-घारा का अनुशीलन कर वैष्णव भविति-भावना के 
विकास में तया गोपालकृष्ण और राधा के व्यक्तित्व-विकास में तमिल-अदेश के 
महृत्त्वपूर्ण योगदान का शोधपरक दृष्टिकोण से विवेचन किया गया है। 
तुतीय अध्याय में तमिल-प्रदेश के वैष्णव भवित-आन्दोलन को जन्म देने 
बाली सामाजिक, राजवीतिक और धार्मिक परिस्थितियों का परिचय देकर वैप्णव 
भक्ति-आन्दीलन को व्यापक जत-आन्दोलन कद रूप प्रदाल करने बसे प्रेरक 
तत्तवों फी समीक्षा की गई है। इस वैप्णव भक्ति-आदोलन का नेतृत्व करने वाले 
आतवाएरों के विश्विप्ट योगदान पर भी प्रकाश डाला गया है। वँप्णव भक्त बाल- 
बारीं तथा शैव सन्त नायतमारों की कृतियों का भी परिचय दिया गया है, जिनकी 
भवित-आन्दोलन को महत्त्वपूर्ण देन रही है । 
मध्ययुगोन वैष्णव मविति-आंदोलन के प्रमुख प्रेरणा-स्रोत के रूप में आलवार 
छत 'प्रवन्धम्‌” का अध्ययन चतुर्थ अध्याथ में किया गया है । सामान्य रूप से मध्य- 
युगीन भविति-साहित्य को प्रभावित करने बाले 'प्रवन्धम्‌/ के तत्त्वों की चर्चा करके 
मध्ययुगीन कृष्ण-भक्ति काव्य को प्रभावित करने वाले 'प्रवन्धम्‌' विशिष्ट तत्त्वों 
का अनुशीलन किया गया है। वंष्णव भक्ति-आंदोलन के सदर्भ में प्रवस्धम्‌ के 
व्यापक प्रभाव को प्रकाश में लाने की दृष्टि से विविध वँप्णव भवित-सम्प्रदायों 
तथा विविध क्षेत्रों पर पड़े प्रवन्धम्‌ के प्रभाव की ओर संकेत किया गया हैँ । 
पचम अध्याय में आलवारोत्तर काल में तमिल-ग्रदेश के बैप्णव भक्ति-आंदो- 
लन का सम्यक्‌ परिचय दिया गया है । आलवारों के बाद के आचार्य युग में आल- 
वारो की विचारधारा का अनुसरण कर श्री सम्प्रदाय तथा विशिष्टाद ती विधार- 
धारा की पुप्ट करने वाले तमिल-अदेश के श्री बँप्णव आचायों की परम्परा का 
विस्तृत परिचय देकर, आलवारोत्तर काल के तमिल-प्रदेश के वैष्णव भकिति- 
भआनन्‍्दीलन के व्यापक रूप को दर्शाया गया है 
पष्ठ अध्याय में मध्ययुगीन बँष्णव भवित-आन्दोलन के दूसरे प्रमुख स्रोत 
श्रीमद्भागवत्त का अध्ययन वैष्णव मक्ति-आन्दोलन की दृष्टि से किया गया है । 
“मागवत' के रचना-काल तथा रचना-स्थल की चर्चा करते हुए विचार-साम्य की 
दृष्टि से 'प्रवन्धम्‌! से 'भागवत' कीतुलना की गई है और 'मांगवत' के वर्तमात रूप 
को (प्रबन्धम्‌' से प्रभावित मानने की ओर संकेत किया गया है। सामान्य ₹प से 
भध्ययुगीन भक्ति-आदोलन को प्रभावित करने वाले तत्त्वों की चर्चा करके, विशेष 
रूप से मध्ययुगीन क्ृष्णभवित-साहित्य को प्रभावित करने वाले भागवत के 
विशिष्ट तत्त्वों का विवेचन किया गया हैं। मध्ययुगीन वँप्णव भक्ति-आन्दौलन 
के सन्दर्भ में भागवत के महत्त्व को स्पष्ट करने के लिए विविध बैप्णव सम्प्रदायों 
ओर विदिघ भारतीय भाषाओं के वेष्णव भवित-साहित्य पर पड़े 'मागवत' के 
व्यापर्क प्रभाव का सम्यक्‌ विवरण दिया गया है! 
संप्तम अध्याय में हिन्दी-प्रदेश के वैप्णब भक्ति-आंदोलन की पृष्ठभूमि 
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प्रस्तुत की गई है। राजनीतिक, सामाजिक और धामिक परिस्थितियों को चर्चा 
करने के उपरान्त हिन्दी-प्रदेश के वैष्णव भवित-आन्‍्दोलन को जन्म देने में दक्षिण 
के वैष्णव भकिि-आदोलन के योगदान पर प्रकाश डाला गया है। इसी अध्याय 
में हिन्दी-प्रदेश के वैष्णव भक्ति-आंदोलन वा नेतृत्व कर उसे व्यापक जन-आदो- 
लन का रूप देने मे तथा दक्षिण और उत्तर के वैष्णव भक्ति-आदोलनों के बीच 
सेतु का कार्य करने मे श्री रामानन्द के महत्त्वपूर्ण योगदान का परिचय दिया 
गया है। हिन्दी-प्रदेश के वैष्णव भक्ति-आदोलनों के तीन सोपानों की चर्चा करके 
मधुर भक्ति की लोकप्रियता की आधार-भूमि प्रस्तुत की गई है। 
अष्टम अध्याय में हिन्दी-प्रदेश के वैष्णव भक्ति-आदोलन के विविध क्षेत्रों पर 
पड़े व्यापक प्रभाव का अध्ययन किया गया है। प्रभुखतः विधिघ कलाओ के 
विकास में और हिन्दी में विपुल मात्रा मे वैष्णय भव्ति-काव्य के निर्माण को प्रोत्सा- 
हन देने मे वैप्गथ भवित-आन्दोलन की उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। 
वैष्णव भवित-आदोलन के फलस्वरूप निर्मित हिन्दी वेष्णव भवित-वाब्य की 
राम-भविंत और कृष्ण-भक्ति-धाराओ के प्रमुख कवियो और उनकी कृतियों का 
सक्षिप्त परिचय दिया गया है। वैष्णव भक्ति-आंदोलन को व्यापक रूप देने मे 
हिन्दी-प्रदेश के वैष्णव संप्रदायो के महान्‌ योगदान की ओर सकेत किया 
गया है। 
नबम अध्याय मे हिन्दी-प्रदेश के वैष्णव भक्ति-आदोलन पर पडे श्री सप्रदाय 
के प्रभाव कोस्पष्ट करने का प्रयत्न हुआ है। आलवारो की विचारधारा की आधा र- 
भूमि पर स्थापित श्री सम्प्रदाय और विशिष्टाद तवादी विचारधारा ने सामान्य रूप 
से हिन्दी-प्रदेश के चेष्णब भक्ति-आंदोलन पर जो प्रभाव डाला है, उसको हिन्दी 
चेष्णव भक्ति-साहित्य के माध्यम से प्रदर्शित कराने का प्रयास इस अध्याय मे 
हुआ है। 'उपसंहार' शीर्षक दशम अध्याय मे भ्रस्तुत अध्ययन के फलस्वरूप उप- 
लब्ध नवीन मान्यताओं की ओर सकेत करने के साथ ही साथ भावात्मक एकता 
के क्षेत्र मं तया भारतीय सस्कृति को वैष्णव भक्ति-आदोलन की महती देन पर 
प्रकाश डाला गया है। 
प्रश्तुत अध्ययन के लिए लेखक को प्रेरणा और प्रोत्साहन देने का श्रेय लेखक 
के पूर्व ग्रंथ को और हिन्दी के विद्वान्‌ स्नेही आचार्यों को है । उत्तर प्रदेश सरकार 
तथा बिहार राष्ट्रभापा परिषद्‌ ने लेखक के पूर्व ग्रथ को पुरस्कृत करके और 
अखित भारतीय तमिल लेखक-सघ ने भावात्मक एकता की दिशा मे लेखक की 
उपलब्धि पर लेखक को सम्मानित कर उसे प्रोत्साहन दिया है। तमिल तथा 
हिन्दी साहित्य के सभी अधिकारी विद्वान्‌ तथा विशेषज्ञों से लेखक को प्रस्तुत 
शोव-प्रथ के प्रणयन में परामर्श और निर्देशन प्राप्त हुआ है। उन सबके प्रति 
लेखक हृदय से आभारी है। 
शीघध-कार्य-काल में लेखक ने अनेक प्रमुख केन्द्रों की यात्रा कर विस्तत 
सामग्री का संकलन किया है। विश्लेष रूप से मद्रास के दो प्रमुख पुस्तकालयो 
(कम्निमारा तथा मद्रास विश्वविद्यालय ) से तथा केरल, अलीगढ, इलाहाबाद 


हि 


और आगरा विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों से लेखक के प्रस्तुत अध्ययन की 
सामग्री संकलित हुई है! उन पुस्तकालयों के अध्यक्षों का लेखक आभारी है, 
जिन्होंने लेखक को सामग्री-संकलन में काफ़ी मदद पहुंचाई है। तमिल, हिन्दी, 
संस्कृत तथा अंग्रेज़ी के जिव-जिन ग्रंथों से लेखक ने सहायता ली है, उनमे से 
बहुतों के वाम पाद-टिप्पणी में दिए गए हैँ और अन्य प्रमुख विद्वानों औौर उनके 
ग्रंथीं के नाम परिश्निष्ट में दिए गए हैं। इस अवसर पर लेखक उन सभी विद्वानों 
का सादर कृतमतापूर्ण स्मरण करता है जिनके ग्रंथों से लेखक ने अपने अध्ययन 
में प्रेरणा एवं सहायता प्राप्त की है। 
लेखक की अपनी कुछ सीमाएं भी रही हैं। मूलत्त: लेखक तमिल-भाषी है। 
उसे हिन्दी-प्रदेश में लगभर्ग दस वर्ष रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर भी 
अहिन्दी भाषी होने के कारण अपने विचारों की सू_्म और सझवत अभिव्यवित्त 
के लिए गही-कही उसे कठिनाई वग अनुभव हुआ है । प्रस्तुत अध्ययन में लेखक 
ने तटस्थ शोधपरक दृष्टिकोण की ही प्राथमिकता दी है। विधेपकर 'भागवत' के 
ब्तंमात रूप को अवन्धम्‌' से प्रभावित मानने में लेखक का तटस्थ शोधपरक 
दृष्टिकोण हो परिलक्षित्त हे । भवतों की मान्यता को चोट पहुंचाना, किसी साहित्य 
को छोटा या बड़ा दिखाना लेसक का उद्देश्य कदापरि नहीं रहा है। यह आव- 
श्यकभी नही कि लेखक के निष्कर्ष सर्वमान्य हों। लेखक के इस अध्ययन के द्वारा 
भारतीय वैष्णव भक्ति-आंदोलवद का संतुलित और पूर्ण चित्र प्रकाश में आएगः ९ 
लेखक के द्वारा तमिल तथा हिन्दी-साहित्य के आधार पर दष्णव भव्ति-आंदोलन 
का अध्ययन प्रस्तुत होने के कारण तमिल तथा हिन्दी मक्ति-साहित्म पर तुल- 
सात्मक दृष्टि डालने से दोनों में उपलब्ध भावात्मक एकता के दर्शंन किए जा 
सर्कंगे। इस प्रकार दक्षिण की प्रमुख भाषा तमिल और उत्तर की प्रमुख भाषा 
हिन्दी के भक्ति-साहित्य को विकट लाने की दृष्टि से यह प्रयास उचित ही 
माना जाएगा। 
स्तुत प्रथ अनेक दृष्टियों से मौलिक है। वेष्णव भवित-भावना के क्रमिक 
विकास की विविध अवस्थाओं का परिचय देकर तमिल-अ्रदेश के योगदान पर 
सेखक ने जो मान्यताएं व्यवत की है, वे मौलिक हैं । पूरे ग्रथ में ज्ोधपरक दृष्टि 
कोण को रखा गया है। मध्ययुगीद वँप्णव भक्ति-आंदोलन के दो प्रभुख प्रेरणा- 
छीतो के रुप मे 'प्रचन्धम! तथा “भागवत' के तत्वों का परिचय देकर दोनों ग्रंथो 
में उपलब्ध विचार-साम्य को प्रदर्शित करने का जो कार्य इस प्रवस्ध में हुआ है, 
बह एकदम मौलिक प्रयत्न ही है। वास्तव में तमिल या हिन्दी में वृष्णव भक्ति- 
आंदोलन के सतुलित और पूर्ण चित्र को देने का प्रयास अब तक नहीं हुआ है! 
अतः इस दिशा में लेखक का यह अध्ययन मौलिक प्रयास है। हिन्दी-प्रदेश के 
भच्त-आंदोलन के तीन विकास-सोपानों का परिचय देकर उनकी आधारभूमि की 
रा हप चबीन उपलब्ध सामग्री के आधार पर की गई है, वह भी मोलिक दृष्टि- 
गिण है । 


प्रस्तुत अध्ययन तमिल तथा हिन्दी वैष्णव भक्िति-साहित्यों में लेखक 


हद 


विशेष रुचि का परिणाम है। वैष्णव भावना नै लेयक को बहुत ही प्रभावित॑ 
किया है और उसके बैयवितक जीवन-आदर्शों को भी प्रभावित किया है। यही 
इस अध्ययन के प्रणयन में लेसक की आस्था का रहस्य है। वेप्णव भावना के 
विषय में नरसी मेहता के 'चैप्णव जण तो तेणें कहिए, जे पीर पराई जाणें रे! । 
शब्दों मे व्यवत व्यापक उदार दृष्टिकोण तथा सेवा-माव को ही लेखक ने जीवन 
का आदर्श माना है। 


रीडर, हिन्दी विभाग, --मलिक भोहम्मद 
केरल विश्वविद्यालय 
एर्नाकुलप्‌.कोचौन 


खअनुक्रमणिका 


प्रथम अध्याय 
विपय का सीमा-निर्धारण श्३-२२ 
आन्दोलन शब्द की ययायता; अध्ययन की दिशा 
द्वितीय अध्याय 
वैष्णव भक्ति का उद्भव और विकास (भक्ति-भावना से भविति- 
आन्दोलन तक) २३-८१ 


वैदिक भक्ति-परम्परा मे वैष्णव भक्ति का विकास; बेद में विष्णु; 
बेद में भक्ति; उपनिषदों में वंष्णव भक्ति; महाकाव्य-काल मे वैप्णव 
भक्ति; गीता में भक्ति का स्वरूप; पौराणिक और पांचरात्रिक युग में 
वैष्णव भक्ति; पाचरात्र साहित्य ओर वैष्णव भक्ति; तमिल की भक्ति- 
परम्परा में वैष्णव भक्ति; संघकाल की प्रकृति पूजा; तमिलों के विभिन्‍न 
देवी-देवता; तमिल-प्रदेश में तिर्माल धर्म (वैष्णव धममं) की प्राचीनता; 
संघ-साहित्य के प्रति आलवारों का ऋण; संघ-साहित्य मे वैष्णव भक्ति; 
नट्टिणे; पदिट्दुपत्तु; परिपाडल; कलितोकी; मन्दिरों मे 'तिरुमाल' की 
उपासना; गोपालक्ृष्ण ओर राघा के विकास भे तमिल की देव; राधा का 
विकास 


तृतीय अध्याय 
तमिल-प्रदेश, का वेष्णव भक्ति-आन्दोलन (छठी से नवी शताब्दी 
तक) फरत११६ 
भक्ति-आन्दोलन को पूर्वपीठिका; भक्ति-आर्दोलन का उदय; भक्ति- 
आस्दोलन के कुछ प्रेरक तत्त्व; बेष्णव भक्ति-आरदोलन को आलवारों की 
विशिष्ट देन; वैष्णव भक्त कवि आलवार और उनकी रचनाएँ; आलवारों 


का क्रम और संख्या; “नालायिर दिव्य भ्रवन्धम्‌!'; पोयगे आलवार 
(सरोयोगी ); भूतत्तालवार; पैयालवार (महायोगी या अन्त योगी); 


१० 


विग्मति झई आधार [भवितयार); सस्मालवार (छदकोय); सोहुस् बज 
आसप्रर (मर गडि); ठुमिय रासलवार (बुलगैयर); पेरियाववार 
(पिप्यु मि्त); भांडास (गोथ), तोदरदीयोडी आहार (भरा 
प्रिरेण ); हप््णाण आतयार (गुनियाहल); ऑह्णिग आशजार (पर 
कास); भतित-आरशातन मो तम्रिस-श्रेश मे धवभगव्स दिया को योग 
दान; शेयमातकधि और उसी रघसाएं, शैवधमम और राख्याच व, शेप 
भयवझापि अध्यर, प्ंय रात रायधर , शेष राग कवि गुरदरघ्ति, सेब गा 
कवि माणिग्क्याचपर 


शतुर्य अध्याय 


मध्ययुगीन बैप्णय भगित-आन्दोसस गा प्रमुख सोस . 


'प्रबन्धग! १५७-२३१ 


भवित का रायोपिरि महत्व, साम-महिमा, रत, शरणागॉाया 
प्रपत्ति; गुरन्महिमा; राह्ग, बैराग्य--(ग) परमेन्टियों पर विजय; 
(ए) गारी के मोट्फरूप की तिन्‍दा, (ग) अर्थ-निस्दा, (प)४घरीरवी 
नश्वरता या बोध; 'प्रबन्धम्‌ के विशिष्ट शध्य--(१) भ्रीहृष्ण पी 
विविध लीताएं;। भगयललीलाओं भें आतलवारों मो तन्‍्मयना, (३) 
श्रीगृष्ण की अलौबिक रूप-गाघुरी, (३) श्रीएृष्ण का परमेश्यरतय, (४) 
श्रीकृष्ण के प्रति योषियों की प्रेम-भावना; आण्डाल का स्वत रिद्य मापुर्य 
भाव--( १) वेणु-माधुरी और उसका प्रभाव; (२) राशसीता (आसवारों 
की 'कुर-बैकूतू)); (३) राधा (आतलवारो की स्पिन) और गृष्ण की 
केलि-त्रीड़ाएं; (४) भ्रमरगीत (आलवारों का अमर-सदेश ) , राम-भवित- 
काव्य-धारा का प्रे रणा-स्लोत : 'प्रवन्धम्‌॑; आलवार रामायण; विविध देतो 
पर 'प्रबन्धम्‌' का व्यापक प्रभाव; तमिल-प्रदेश के धामिक और सामानिक 
जीवन पर “प्रवस्धम्‌! का प्रभाव; विविध कलाओ पर 'प्रवस्धम्‌' का प्रभाव , 
परवर्ती तमिल साहित्य पर आलवारों का प्रभाव, 'प्रबन्थम्‌' पर लिपित 
विविध भाष्य, तमिलेतर दक्षिणी भाषाओ के वंष्णव भवित-साहित्य पर 
'प्रबन्धम्‌! का प्रभाव--तेलुगु; मलयालम; कन्नड। 


पंचम अध्याय 


आलवारोत्तर काल में तमिल-प्रदेश का वेप्णव भव्ति-आन्दोतन 


(१०वी शताब्दी से १४वी शताब्दी के अंत तक) २३२-२८२ 


वेष्णव भक्‍ताचायों की परम्परा--नाथमुनि; श्री रामानुजाचाय॑; 
रामानुज के परवर्तों आचार्य; आलोच्य युग के वैष्णव भवित-आसन्दोलन 
को वैष्णव-मठो और मन्दिरों का योगदान; वैष्णव-मठों की परम्परा 
“-मैलकोट मठ; यदुग्रिरि मठ; परकाल मठ; श्री वानमामले मठ 
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अहोबिला मठ; उडपि के मठ; वैष्णव भवित-आन्दीलन को वैप्यय मन्दिरों 
का योगदान; वैष्णव भकिति-आन्दोतन को दक्षिण के भवित सम्प्रदायों 
का योगदान; साम्प्रदायिक संगठन का आविर्भाव--श्री सम्प्रदाय और 
विशिष्टाद तमत; गध्वाचायं और उनका संप्रदाय; निम्यार्काचार्य और 
उनका संप्रदाय; विष्णुस्वामी ओर उनका संप्रदाय; आलोच्य युग में 
निमित तमिल का सम्प्रदाय-मुक्त वैष्णव भक्तिकाब्य 


पप्ठ अध्याय 
मध्ययुगीन वैष्णव भक्ति-आन्दोलन का दूसरा प्रमुण स्रोत 'श्रीम दू- 
भागवत' और 'प्रवन्धम्‌' से उसकी तुलना २८६-३३२ 


भागवत का रचना-काल; भागवत के रघयिता और रचना स्थल; 
'प्रवच्धम्‌! और 'भागवत'; '्रीमद्भागवत' का प्रतिपाच तत््व-शान और 
भक्ति-दर्शन ('प्रदन्धम्‌” से तुलबा सहित)--(१) भवित का सर्वोपरि 
महत्त्य। (२) नाम महिमा; (३) स्तुति; (४) शरणागति या प्रपत्ति; 
(५) गुरुमहिमा; (६) सत्संग; (७) बेराग्य; (५८) मवधा भवित; 
श्रीकृष्ण की विविध लोलाएं; श्रीकृष्ण को अलौकिक रूप माघुरी; श्री- 
कृष्ण का परत्रह्म परमेश्वरत्व और 'राम-कृष्ण अभेदभाव; श्रीकृष्ण के प्रति 
गोपियों की प्रेम-भावना; गोपी, रास, मुरली आदि के प्रतीकार्य; भ्रमर- 
भीत; विभिन्‍न संप्रदायों में 'थ्रीमद्भागवत' की मान्यता; विविध भारतीय 
भाषाओ के वैष्णव भक्ति-काव्य पर 'श्रीमदुभागवत' का प्रभाव; वँंप्णव 
मकिति-आन्दो लन को 'मागवत' का विशिष्ट योगदान 


सप्तम अध्याय 
हिन्दी-प्रदेश के बप्णव भक्ति-आन्दोलन की पृष्ठभूमि ३३३-३८६ 
राजनीतिक परिस्थितियां; सामाजिक परिस्यितिया; धामिक 
परिस्थितियां; भवित-आन्दोलन की नीव; हिन्दी-प्रदेश के वेप्णव भवित- 
आन्दोलन से थ्री संप्रदाय का सम्बन्ध--रामानंद की विचारधारा; मध्य- 
ग्रुगीन वैप्णव भक्ति-आन्दोतन मे रामानंद का योगदान; भकिति-आदोलन 
का दूसरा सोपान; सूफी सतो के द्वारा सांस्कृतिक समन्वय को प्प्ठभूमि; 
हिन्दी-प्रदेश के बैप्णव भवित-आन्दोलन का तीसरा सोपान; नये बेष्णव 
सप्रदायों का संगठन; कृष्ण-भकित्त संप्रदायों मे माधुयोपासना का स्रोत; 
रामावत संप्रदाय में रफिकता की पुष्ठमूमि 


अष्टम अध्याय 
हिन्दी साहित्य को वैष्णव भक्ति-आन्दोलन की देन... ३६०-४२० 


राम-भक्ति-काव्य-धारा; मर्यादोपासना शाखा--ग्रोस्वामी विष्णुदाम; 
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ईशरदास; गोरगामी तुलसीदाग; दृदगशम; रगिक्रोप्रासगा शॉरसा-- 
अग्रदाग; मामादाग; बालरष्ण याप्असी'; एच्सान; रामप्रियभरण 
'प्रेमकली ; कृष्ण-भवितन्‍्कास्यन्धारा; बन्‍्सम संप्रदाय के प्रमुख कि- 
(१) महाकयि सूरदाग; (२) परस्मानरणशरा; (३) सरदशग; (४) 
रसणान; राधायल्सभ सम्प्रदाय के प्रमुग मतरि--(१) दि! एरियंश; 
(२) दामोदरदारा (मेवक जी); (३) हरिराम श्यारा; (४) धुयदग; 
गौडीय सम्प्रदाय के प्रमुग गयि--(१) गदाथर भट्ट; (२) गृूरदास 
मदनमोहन; (३) रामराय; गिम्बार्फ सम्प्रदाय के प्रमुख कयि--(१) 
श्री भट्ट (२) हरिष्पास जी; (३) परधुरामदेय; (४)रूपरसिक 
जी; हरिदासी सम्प्रदाय या रासी सम्प्रदाय के प्रमुग कवि--( १) स्वामी 
हरिदारा; (२) विदृठल विपुरादेय; (३) श्री विपिनबिहारिनीदासजी; 
सम्प्रदाय-मुक्त कवि-- (१) मीराबाई; (२) रहीम; (३) नरोत्तमदास 


नवम अध्याय 

हिन्दी भक्तिसाहित्य पर श्री सम्प्रदाय का प्रभाव ४२१-४६३ 
दाशंनिक विधार--ईश्वर; श्री; सीता और राधा; चित्‌ तत्त्य 
जीव; बुद-चुभुक्षु; मुमुक्षु; जीवन मुक्त; कंवल्य; प्रपस्न-दृष्त; आते, 
नित्य; अचित्‌ तत्त्व; सत्व शून्य काल, मिश्र सत्व . प्रकृति और जगत्‌, 
माया; श्री सम्प्रदाय के भवित-सिद्धान्तों का हिन्दी भवित-काण्य पर 
प्रभाव; भविति के साधन--प्रेम, सदाचायं; नवधा भवित; भवित के 

विविध भाव 


दशम अध्याय : उपसंहार ४६४-४६८ 
प्रिशिष्ट * सहायक ग्रन्थ-सूची ४६६-४७६ 


प्रथम अध्याय 
विषय का सीमा-नर्धारण 


आरतीय धर्म-साथना में भक्ति-मार्ग का अपना विशिष्टधामिक, साहित्यिक, 
सामाजिक और सांस्कृतिक महत्त्व रहा है। यही वह मार्ग है जिसने सर्वप्रथम 
व्यापक रूप से समाज के संपूर्ण जंग को प्रभावित किया और एक बहुत ही लंबी 
अवधि त्तक उप्तका पप-प्रदर्शन करते हुए स्थायी मोड़ दिया । इसे साहित्यकारों, 
समामसेवियों और धर्माधिकारियों का समात रूप से सहयोग प्राप्त होता रहा 
है। भारतीय संस्कृति को जितना अधिक इस मविति-्मार्ग ने प्रभावित किया है, 
उतना कोई दूसरा स्रोत कर मेहीं सका । 

भवित-भावना के उद्भव और विकास का इतिहास काफी लंबा है। वेष्णव 
भविति-सावता उद्भव की स्थिति से लेकर विकास के विभिरन सीपानों एवं 
अवश्याओं को पारकर वर्तमान रूप को प्राप्त कर सकी है । वैदिक युग के कर्मे- 
भाग की अनुपयुक्‍्तता और उपनिपदू-युग के ज्ञान-मार्य की दुरूहता के ममक्ष 
परवर्ती युग के मक्ति-मार्य की उपयुक्तता एड सरतता ने बहुमत प्राप्त किया 
और भक्ति-साधना को लोकप्रिय बना दिया। वैसे वैष्णव भक्ति का उद्भव कुछ 
विद्वान्‌ बेंदिक युग से मानते हैं। परन्तु जिस भावमभूलक भक्ति का स्वरूप जब 
हमारे सामने है, उसके दर्शन वेदों मे नहीं होते । वैदिक युग प्रधानतः यज्ञीय-कर्मे- 
काएंड का युग था । उपनिषद्‌-काल में आकर ही हमें भवित-भावना का स्पप्ट रूप 
मिलता है। भक्ति-भावता के विकान में उपनिषदों का बुत ही महत्त्वपूर्ण 
योगदान रहा है । सभी परवर्ती डितकों थे उपनिषदों से ही अपना कदम बढ़ाया 
है। फिर रामायण,महाभारत तथा गीता के युग तक आकर वेष्णव भक्ति-्भावना 
का काफ़ी विकास हो जाता है। इस प्रकार वेद, उपनिषद्‌, महाकाब्य, गीता, 
प्रवस्धम्‌, भागवत्त आदि वँप्णव भवित-भावना के विकास के विभिसत सोपान हैं । 

धर्मे-साधना की दृष्दि से वे दिक युग से लेकर बराह्मण-प्थों के युग तक धर्म - 
साधना की दो पद्धतियां कर्म और शान प्रचलित हो खुकी थीं। किन्तु वैदिक युग 
के शान और करे मे से ब्राह्मण-पंथों ने यज्ञीय कम काण्ड को पराकाप्ठा की सीमा 
पर पहुँच दिया था,और स्पिति यह हो गई थी कि यज्ञ और यज्ञ के पुरोहित के प्रभाव- 
मण्डल में स्वयं यज्ञ के देवता का तिरोधान होता जा रहा था। अवशेष रह गया 
केवल नाम । धर्म के क्षेत्र भे केवल पुरोहितों का बोलबाला रह गया और उनकी 


ह्ड वैद्य भवित-भाग्देषत था भप्यपन 


'तानाभाही' पे चुनौती देते हुए उपनिषातारों गे तत्त्वास्वेषण या 'ैस जारी 
रुगा | यह निवियाद है कि आगार-पक्ष घ्मं गा बढ पत्ष है जो सोच मी यरो है 
जिसे बहुमत या सहारा सेना पहुता है, परन्तु वैदिक पुरोहियों से सोप-जिशासा 
का कोई उत्त र न देकर केयल अपनी दक्षिमाओं मो ग्रद्माया देना आरस्भ कर 
दिया था । परिणामस्वर्ण उपनिषत्कारों ते चितत-यक्ष गो, जिमगा मील छल्े३ 
में भी विद्यमाग था, संभाला। पर केयस इतने से काम नहीं घत सरता था, 
मयोकि साध्य के साथ साधव की भी आयश्ययता थी । 
बेद तथा उपनिषदों के परवर्ती गुम में आयों की पमं-गाघता युग मी बदली 
हुई परिस्थितियों के अनुसार अपर्याप्त ही मटीं, बल्कि अनुपगुता भी गिय हुई। 
अनुपयुवतता का प्रधान बंग रण आधिक होने के साय ही साथ रामा जिन भी था। मम 
इत्यादि कम सामान्य जन के लिए आधिक दृष्टि से बठिन होने में साथ ही साय 
सामान्यजन के लिए उसमे स्थान भी गहीं था । इस परयर्ती युग मे आर्यों गा सम्पर्क 
अनायों से हुआ और भनायों की सस्या भी भारतीय आर्यों से कम नहीं थी । इन 
अनारयों के आर्यकरण की रामस्या अवश्य ही जटिल रूप मे उपस्थित हुई होगी, 
जब अनायाँ को भी आर्य वर्ग में सम्मिलित विया जाने लगा । यट स्मरणीय है कि 
उत्तर वैदिक युग तक आति-आते ज्ञान के क्षेत्र मे ब्राह्मण पुरोदितों के एक/घिकार 
को भारी आधात लगता है, दाह निक क्षत्रियों वी अवतारणा से । भारतीय इति- 
हास की यह प्रथम घटना है, जव क्षत्रियों ने श्राह्मणो को ज्ञान देना आरम्भ 
किया। अब धर्मोपदेश या सत्यास्वेषण वेवल ब्राह्मणों के गुस्कुलो या शिक्षा- 
परिषदों तक सीमित न होकर क्षत्रिय राजाओ के आश्रय मे होने वाले विद्वत्‌ 
सम्मेलनों तक पहुचता है। स्पष्ट है कि एक ओर तो अत्यधिक आडम्बरयुक्‍त 
एव व्ययसाध्य होने के कारण याज्षिक कर्म-काण्डो की उपेक्षा आरम्भ हो घुकी 
थी और दूसरी ओर अनायोँ के आयंकरण वी समस्या भी उपस्थित थी, जिशसे 
ब्राह्मण एकाधिकार खतरे मे था। इसी समय ब्राह्मणों की तरह क्षत्रियो ने भी 
धर्मोपदेश और सत्यान्वेषण मे भाग लेना आरम्भ कर दिया । परिणाम यह हुआ 
कि सपूर्ण मध्यदेश का सास्क्ृतिक पर्यावरण कुछ ऐसा हो गया जिसमे उत्तर 
बैदिक या ब्राह्मण धर्म नही सप सकता था । इसी पृष्ठभूमि में भागवत, जैन तथा 
वौद्ध सप्रदायों या धर्मो की नीव पडो थी। पहला भागवत्त धर्म प्राचीन ब्राह्मण 
धममं के एक अग के रूप में विकसित हुआ, जव कि बौद्ध और जैन धर्म दोनो 
अब्राह्मण या अधिक उपयुक्त शब्दों मे ब्राह्मण-विरोधी सिद्ध हुए। 
भागवत सप्रदाय में प्राचीन वैदिक देवताओं तथा उनकी परम्परित कथाओ 
को ही कुछ परिवर्तन और परिवद्धंच के साथ अपनाया गया, और उन्ही मूतियों 
को नये ढंग से सवारा गया । आये और द्वाविड (अनाय॑ ) सस्कृतियों के सम्मिलन 
के परिणामस्वरूप प्राचीन आये तथा अनाय॑ द्राविड (तमिल) देवताओं मे बहुत हृद 
तक एकीकरण या समीकरण होने लगा था। (इस तथ्य की विस्तृत चर्चा आगे 
करेंगे) । तब भी भागवत धर्म मे ब्राह्मणों का एकाधिपत्य बना रहा और सर्व- 
सामान्य के लिए घामिक क्षेत्र मे कोई अधिकार नही था। वर्णाश्षम व्यवस्था के 
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जैन और बौद्ध पमं बाह्मण के विरोध में जन-साधारष के बहुमत को लेकर चन्नते 
ये और फ़िर जय थे भी आचरण के क्षेत्र में पत्ित होने लगे तो एक नई स्थिति 
उत्पन्न हुई। इसी युग में धामिक क्षेत्र में भागवत घम को जन-साधारण के लिए 
उपयुक्त तथा धर्म के साधन-पक्ष को सर्वसुतम आक्पक बनाने के साथ ही 
अपक क्षेत्र में सुघार लाने की भांग हैई। इसी युग की आवश्यकता की पृत्ति के 
लिए ही दक्षिण (बर्थात्‌ पेमिल-अदेश) के आलका> २0 का ह पु 
आन्दोलन-हूपी रूण-- - ' ] 

ने और नायनमा है हफन्‍माग का स्वसुल्म बनाने क्लै 
साथ ही शास्त्रों ५ भाकत को भावमूलक रूप प्रदान क्रिया । भक्ति-भावना के 

इतिहास में यह सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण घटना थी। 


भांदोलन! शब्द की यथाचंता 


'आबवारों के दरा भवित-मार्ग 
ष्णव भक्ति-आंदोलनः का नाम दिया है, और वही से वंष्णव भवित-आंदोलन 


जी भब्द मूवमेट' का अ्य॑ है डुछ व्यक्तियों या व्यविति-समूहो द्वारा किसी 
विशेष पहुँरेय की उपलब्धि के लिए किया जाने वाला श्रयत्व। इसके अन्यान्य 
होता है | की 


भी यह व्यजित है कि किसी विश्वेप प्रकार की गति-विधिया 
शयाभीचता है ही इस शब्द के सम्बन्ध है। आन्दोलन! शब्द भी लगभग यही 
अर्थ देवा है। या रिफ्रामेशन! शब्द के साथ त्राति! (रेवोल्यूशन) शब्द 
का भी प्रयोग » णो धामिक ग्रतिविधियों ओर सकेत करने- 
वाला है। कैद. गो के महात्माओ मे जिस नई धामिक चेतना को 
अचारित किया, उसे तिहास में वीद्धिक वरांति' को संगा दी गई है। आववार 
भक्तों ने बंष्ण। नवीन तत्त्वों का समावेश करके भवित-मार्य को 
जे नेवीन मोड़ दिय आन्दोलन! शब्द से अभिहित करना ही अधिक 
4 'ुनस्त्यान' या * झब्दो से भी 'आ गीलन' शब्द का अर्थ 
निकलता । परन्तु मांदोतन! शब्द दे ही कही अधिक समीचीन है, क्योंकि घाम्रिक 
बी अपने को युव की आवश्यकता के पूर्व श्रवलित पर्म-पद्धति में 
९६४ परिवर्तत एवं मि 


१ ऐवं परिवर््धन तक ही सीमित रखता है, जद कि धामिक कतति 
हा व्यवस्था डे प्रत्ति विद्रोह को भावना लेकर आमूल परिवततन के लिए खड़ी 
78 ! प्राचीनता और नवीनता में सामंजस्य स्थापित करके चलनेवाली बति- 


को आन्दोलनः और दोनों मे किसी प्रकार का प्रत्यक्ष सार्मजसत्य 
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सुधार की भावता अधिक रहती है, वहां क्रांति! मे आमूल परिवर्तन की भावना 
ऊपर उठती है, जिसका अनुगमन सुधार स्वतः ही करता जाता है। 

'आन्दोलन' शब्द की सारथंकता आलवारो से सचालित “भवित-आन्दोलना 
में भक्ति-भावना के विकास के इतिहास की दृष्टि से ठीक ही घटित होती है। 
आलवार भक्तों ने परम्परागत शास्त्रसम्मत भक्ति-भावना में सुधार किया, न 
कि उसका आमूल परिवतंन किया। वैदिक भक्ति-घारा तथा द्वाविड़ भक्ति-धारा 
का उन्होने समत्वय किया । वेद, उपनिपद्‌, गीता से विचारो को ग्रहण कर, उनमे 
युगानुकूल दूसरे तत्त्वों का भी समावेश करके भक्ति-धर्म को लोक-धर्म का व्यापक 
रूप प्रदान किया । आलवारों से पूर्व वेष्णव भक्ति कुछ धामिक ठेकेदारों की 
घहारदीवारी मे बन्दिनी थी। उसे उनके हाथों से छुड़ाकर आलवारो ने सबके 
लिए सुलभ और साध्य बना दिया । सामाजिक स्तर पर दँप्णव भक्त का द्वार 
सभी जातियो के तिए खोलकर आलवार भवतों ने वैष्णव भक्ति को पहली बार 
लोक-धर्म या जन-धर्म बना दिया । यही नही, यज्ञादि कर्मों मे सीमित रहनेवाली 
शास्त्रीय वैष्णव भक्ति को भावात्मक (भावमूलक) रूप देकर सर्वंसाधारण के 
लिए उसे सरल और सुलभ बनाने के साथ भवित को केवल अनुभूति का साधन 
घोषित किया । संस्कृत ग्रंथो मे वणित तथा केवल कुछ ही लोगों की समभ मे 
आनेवाली वैष्णव भवित को विशाल जन-समूह तक पहुचाने के लिए आलवार 
भवतों ने पहली बार जन-भाषा तमिल में भक्ति-गीत रचे । यह भवित-भावना के 
विकास के इतिहास मे एकदम महत्त्वपूर्ण घटना है । 

आलवार भक्तों का भक्ति-आन्दोलन यथार्थ मे जन-आन्दोलन था। क्योकि 
ये पद-रचना करके सामान्य कवियो की तरह अपने घरो में पडे नही थे, बल्कि 
सुते क्षेत्र मे घूम-घूमकर इन्होने जन-साधारण के बीच भक्ति का प्रचार कर एक 

नवीन जन-जागरण के ऐसे वातावरण का सृजन किया, जिसमे भवित का स्वर 
सबसे ऊंचा था। भक्ति-आन्दोलन का नेतृत्व करनेवाले आलवार भक्तों ने स्वय 
अपने जीवन-आदर्शों के वल पर वैष्णव भवित के नवीन रूप को जनता-जनार्दन 
के सम्मुख रस्ा | कहना चाहिए कि उन्होने भक्ति का राष्ट्रीयकरण (नेशनला- 
इजेशन) कर दिया, जिससे उस पर केवल कुछ ही लोगो का एकाधिकार न 
होकर, सबका समान रुप से प्रधिकार हो गया । आलवारो के सचालित भव्िति- 
मार्ग को जन-आन्दोलन वी सज्ञा देने का एक दूसरा कारण यह भी है कि उन्होने 
भव्ति-मावना के उदार तत्वों के साथ संगीत का मी सहारा लेकर उसे साव॑- 
जनीन और सार्वभौमिक तो बना दिया साथहीउसे गा-याकर आत्म-विभोर होने 
की अनुभूति को चीज़ भी बना दिया; साराश यह है कि आलवारो का वैष्णव 
भवित-आदोलन सच्चे अयथे में व्यापक जन-आंदोलन था। 
ही होती है। किसी परम्परागत या रूडियत 8 व्यवस्था 28024 /0726% 86% 
गत या रूडियत मत या व में आमूल परिवर्तन 
ला देने के बाद क्राति का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है और वही उसकी गतिशीलता 
बै-पृ 
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समाप्त हो जाती है। परन्तु आन्दोलन हर नई परिस्थिति का पूरा-यूरा ध्यान 
रखते हुए और प्रगति में सामंजस्य स्थापित करने का अववरत प्रयततल करता 
रहता है। अतः वह दीघंकालीन ही नहीं, अधिकांशतः नित्य होता है। इसका 
स्पष्ट उदाहरण यह है कि आलवारो से प्रारम्भ होनेवाला वैंप्णव भकिति-आन्दी- 
लग परवर्ती युग में भी चला और दक्षिण से उत्तर तथा विभिन्‍न भागों में फ्रैल- 
कर अस्त तक आन्दोलन ही रहा। मध्य युग में नवीन परिस्थितियों में युगानु- 
कल नवीन तत्वों का समावेश कर वह वैष्णव भवित-आन्दोलन, सदा आन्दोलन 
ह्ठी बना रहा । इस प्रकार आलवारी मे भवित-मार्ग को जो नवीन मोड़ दिया, 
उसे आन्दोलन! कहना हो उचित है। ब्राह्मणकालीत याजिक कर्मकाण्डो द्वारा 
उत्पन्न आर्थिक-सामाणिक समस्याओं का समाधान करते हुए नवोदित सामा- 
जिक परिस्थितियों का पूरा-्यूरा ध्यान रखते हुए, परम्परागत भवित के प्रति 
विद्रोह न करके आलवारों ने उसे सबके लिए सुलभ आकर्षक रूप देकर वैष्णव 
मवित को सुदृढ़ आघार-भूमि प्रदान वी । अतः इसको वौद्ध-जैन धर्मों को तरह 
'क्रास्ति' न कहकर सुधारवादी भक्तिपरक जन-आन्दोलन ही कहना उचित 
है। 
कुछ विद्वानों ने भवित-आन्दोलन का प्रारम्भ उपनियत्‌काल से ही माना 
है, परन्तु दस्तुस्थिति यह है कि आलवबाएर भक्तों के काल से ही ययाथ में 
पूर्ण रूप से बैप्णव भवित को आन्दोलन” का रूप प्राप्त होता है। अतः भारतीय 
वैष्णव भवित आंदीलन का प्रार्म्म आलवार भक्तों से ही मण्नना संगत 
है। 
आलवार भक्तों का समय ईसा की पांचवी शहाब्दी से नदीं शताब्दी के 
पूर्वार्द तक है। आालवाएों के द्वारा प्रेरित होनेवाला भक्ति-आन्‍न्दोलन जोर पकड़ 
रहा था कि आठवीं शताब्दी में श्रंकराचार्य के आविर्भाव ने पुरे: प्राचीन युगीन 
सभस्याओं को वैध्णवों के सामने उपस्थित क्रिया। इस बार वैष्णवों से उनके 
साकार ग्ह्म को छीन लेने का प्रयत्न हुआ और उस अपहरण का आधार श्रु्तियों 
को बताया गया । झंकराचार्य के देशव्यापी प्रमाव को चुनौती देकर आलवारों 
से सुधार पानेवाले नवीन आकर्षक भवित-मार्म को देशव्यापी वनाने के लिए 
आतवारोत्तर काल में वैष्णव आचार्यों ने विशेषकर रामानुजाचार्य ने आलवार- 
मदित का (संस्दत के माध्यम से) शास्त्रीय विदेचन प्रारम्भ कर दिया। इस 
प्रयत्न में अनेक सम्प्रदायों का जन्म हुआ, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में भव्ति- 
मार्ग को प्रतिष्ठित कर उसे लोकप्रिय बना दिया | 
मध्ययुग का प्रारम्भ हम दसवी शताब्दी से मानते हैँ। उसकी अवधि सोल- 
हवी-सभरहदी शताब्दी तक है। आाउवारोत्तर काल ही भवित-साहित्य के इतिहास 
में मध्यकाल कदलाता है। मध्य युग मे दक्षिण भारत में वैष्णय भक्ति-आन्दो- 
लेन पराकाष्ठा पर पहुंचा था, जब कि उत्तर भाय्त प्राधीनतए की झंजीरो [में 
जकड़+र पतित धामिक अवस्था मे था। वहा भी सुधार की आवश्यकता हुई। 
जब परिस्थितिया तैरहवी और चौदहवी श्ताव्दियों में बहुत ही विकट हो गई, 
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तब उन्होने एक व्यापक जन-आंदोलन को जन्म दिया । मध्ययुगीन उत्तर 
भारत (हिन्दी-अदेश) की परिस्थितियों में विशेषकर हिन्दू-धर्म की स्थिति में 
जो बीमारियां थी, उनको ठोक करने को सारी औषधियां, दक्षिण के वैष्णव 
भवित-आन्दोलन मे थी। यही प्रमुख कारण है कि दक्षिण के वैष्णव भवित- 
आन्दोलन का स्वाभाविक रूप से उत्तर मे स्वागत हुआ। उत्तर मे दक्षिण के इस 
सर्व सुलभ, सार्वजनीन, सार्वभौोमिक उदार वेष्णव भक्ति-आन्दोलन को जन- 
आन्दोलन का व्यापक रूप देने के लिए जन-भाषा हिन्दी के माध्यम से भकिति- 
मार्ग का प्रचार करते की आवश्यकता थी। यह काय॑ स्वामी रामानन्द ने किया | 
इस प्रकार रामाननद ने उत्तर में (हिन्दी-प्रदेश मे) वैष्णव भक्ति का द्वार सबके 
लिए सोल दिया और दक्षिण के वैष्णव मजिति-आन्दोलन के सभी आकर्षक तत्त्वों 
का समावेश अपने युग की आवश्यकता के अनुसार किया। तब भक्ति-आन्दोलन 
"बिजली की चमक! के समान समस्त उत्तर भारत मे फैल गया। इसको देसकर 
विदेशी विद्वात्‌ आश्चयं चक्ति हो जाते हैँ और इस आन्दोलन की पर्व पीडिका का 
सही विवरण प्राप्त न करने के कारण गलत अनुमान कर बैठे हैं॥ स्वामी रामा- 
नन्द ही उत्तर और दक्षिण के वैष्णव भवित-आदोलन के सेतु हैं। इस प्रकार 
बप्णव भवित-आदौलन देशव्यापी वन गया। उत्तर में मुसलमान शासन तथा 
भारत में इस्लाम का आगमन बेवल सयोग की वात थी। परवर्ती युग मे भक्ति- 
आंदोलन को व्यापक रूप देने में तथा उसे लोव प्रिय बनाने में उसका थोड़ा-बहुत 
हाय रहा। परन्तु इतना निश्चित है कि उत्तर मे (हिन्दी-प्रदेश मे) मुसलमान 
शांगों बी बट्टर घामिक नीड़ि या इस्लाम के प्रचार के अभाव में भी दक्षिण का 
वैष्णव भवित-आंदोलन स्वामाविक रूप से मध्ययुग मे उत्तर मे आ पहुचता । हां, 
उत्तर वी राजनीतिक परिस्थितियों ने वेप्णण मवित-आदोलन के लिए अभी- 
ब्थित अनुफूस वातावरण का सज॑ न अवश्य किया । 
मप्पयुगीन बेष्णव भवित-आदोलन देशब्यापी रहा, यही कारण है कि 
सभी भारतीय मापाओ या मध्ययुगीन साहित्य भक्ति-भावना से ओत-प्रोत है। 
मध्ययुग में स्यापप मवित-आदोसन के द्वारा उत्पन्न भकितिमय वातावरण के 
मारण की समस्त भारतीय भाषाओं मे विपुल मात्रा में मकिति-साहित्य वा निर्माण 
हुआ । मारतीद भाषाओं के मध्ययुगोन साटित्य में यह मावात्मक एकता बहुत्त 
ही स्पष्ट रूप में _परितक्षित होती है। यह भकिति-आदोलन की महती देन है 
दग प्रवार स्पा भारत को एकता ने: शुत्र में बाधनर अनैबता में एकतावाली 
मभादपीर सरहति ने मूलभुत तथ्य को मध्ययुग में वैष्यय मविव-आंदोलन मे 
मुदुइ रिप्रा। 





प्रप्पपन को दिशा 
87 दि मेव ड्श््म हा डे 
दक्तिद अर्खा्‌ गमि “परदेश मे ईसा वी पायदी शताब्दी मे नर्दी शताब्दी 
हक गरया शेप में सोगदिय गाने वाया भवित-आस्दोउन बँष्दव मभवत आल- 
दार और शंद सना नापनमारो को देन है। परवर्ती युग मे कई कारणों से तमिल- 


विषय का सीमा-निर्धारण | १६ 


प्रदेश का वैष्णय भक्ति-आन्दोलन ही वैष्णव आचार्यों के माध्यम से तमिल- 
प्रदेश की सीमा को पारकर नाता भागों में प्रसारित हो सका और हिल्दीआदेग रे 
संशबवप रूप में प्रचार पा सका । उसकी तुलना में तमिल-अदेश के शैव को 
शैव-भक्ति-आरदोलन हुछ कारणों से तमिल-पदेश में ही सीमित रह गया [चूंकि 
हल्दी का अधिकाश भवित-साहित्य वैष्णव भवित-्साहित्य है और वह वैष्णव 
अवित-आन्दोतन की देन है, अतः हमने अध्ययन को आकर्षक और अधिक उप« 
मोगी धनाने के हेतु बैप्णव भक्ति-आरदोलन तक ही सीमित रा है। इस योजना 
के कारण प्रस्तुत अध्ययन में तमिल तथा हिन्दी के वेष्णव-भवित-साहित्यों का 
पूरायूरा उपयोग किया जा सका है । एक प्रकार से दक्षिण से उत्पल्त होकर पर- 
बर्ती युग में उत्तर में प्रसारित होने वाले वंप्पव भक्ति-आन्दोलन के इतिहास का 
अधिकांश भाग तमिल तथा हिन्दी वैंप्णव-भक्ति-साहित्यों के भीतर ही दृष्ठि- 
गोचर है। यही कारण है कि वैप्णब-भवित-आन्दोलन के क्रमिक विकास को 
दर्शाने की दृष्टि से इस ग्रंथ में बेप्णव भवित-आन्दोतन का अध्ययन तमिल और 
हिन्दी-साहित्यों के आधार पर किया गया है! 
भक्ति-आरदो लन के महत्व ने साहित्य, धर्म, दर्भन और इतिहास के पण्डितों 
का ध्यान अपनी ओर साकृपष्ट किया जौर १६वीं शताब्दी से ही इस दिया में 
महत्त्वपूर्ण कार्य छिए जाने लगे । इन कार्यों में विश्षेष उल्लेसनीय वे हैं जो भक्ति- 
भान्दोलन या भागवत सम्प्रदाय पर प्रकाश डालते हैं भयवा स्थान विशेष में 
पल्लवित वैष्णव धर्म की रूपरेसा प्रस्तुत करते हैं। प्रथम कोटि के ग्रन्थों में विशेष 
महत्त्वपूर्ण और उल्लेखनीय दो ग्रंथ हैं--ड० भण्डारकर की पुस्तक 'वैप्णयदइपम, 
दाँवइम एण्ड अदर माइनर सेक्ट्स” तथा दधा० हेमचन्द्र राय चौधरी की पुस्तक 
मेटिरियल फार द स्टडी आफ अर्ली हिस्ट्री आफ वैष्णव सेक्ट' । डा० भण्डारकर 
तथा डा० हेमचद्ध राय चौधरी ने साहित्य एवं पुरातात्तविक सामग्री की छान- 
बीन कर यह निष्कर्प निकाला कि भक्ति-आन्दोलन पूर्णतया भारतीय मतीपियों 
की देत है | डए० शण्डरकर के अनुसार पांचवीं शताब्दी ईसा पूर्व में वैष्णव धर्म 
एकेशवरवाद के पिद्धान्तों को आधार बनाकर धर्म-सुधार-आन्दोलन के रूप में 
एकास्तिक धर्म के नाम से खड़ा हुआ। उस समय “गीता' की रचना हुई और 
शीघ्र ही इसने एक सम्प्रदाय का रूप धारण किया' जिसे पांचराव्र या भागवत 
धर्म कहा जाते लगा । सात्त्वत वंश बालों ने इसे बढ़ावा दिया । पहली शती ई० 
ढक इस सम्प्रदाय में बालगोएल का अभाव रहा । उसके पश्चात्‌ आभीरों ने वाल 
गोपाल को कथाओं का श्मावेश किया और आठवीं दाताब्दी तक यह सम्प्रदाय 
इसी रूप में चलता रहा। तब शंकरादारय का आविर्भाव हुआ, जिससे भक्ति- 
आन्दोलन में मतिरोध भा जाने की आशंका हुई, किन्तु ११वी शर्ती मे रामानुजा- 
चार्य ने उसे संभाला और उसे नया रूप प्रदान किया | उत्तर मे सिम्बार्काडार्य ने 
उनका अमुकरण किया और बात गोपाल की उपसना को प्राधान्य दिया । चैरह- 
थी शत्ती में मध्वाचाये मे भवित-आन्दोलन वो जागे बढ़ाया । उत्तर भारत में 
रामातन्द ने उसके विकास को गतिशील किया योर भागवत पर्म में रामोपासना , «* 
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का प्रघार रिया। १५थी इती से कबीर ने मरि-म्र 
घूर्ण योग दिया और १६वीं शत्ती में यत्वभा बाय ने 
पारना को आगे घदाया ६ 
जब भागवत परम सम्बन्धी ्रित्रों प्रो समीवरण बर भवित-आररीसन का 
शंपलावद इतिदास प्रस्तुत किया गया तय अनेद भारतीय दया विदेशों विद्वानों 
ने इस विषय पर ऐसिटासिक आपार पर लिशना प्रारम्भ कर दिया और डा० 
अण्डारकर के मतो झा राण्डन-मण्डन हुआ। डा० चौधरी में एस विषय पर ओर 
प्रवाश डाला है। उन्होंने मवित-आन्दोलन के प्राचीन प्रतिटास पेः अप्ययत वी 
सामग्री की पूरी छानवीग पःरफे उन समस्याओं या निरायररण कर दिया जो डा० 
भण्डारकर के महत्त्वपूर्ण प्रन्य को रघना के बाद रह गई थीं। डा० सौधरी के 
मतानुसार चौथी शती ई० पू० तक मथुरा में ही मागवाी पी रास्या अधिक थी 
और दूसरी शी ई० पू० भे भागवत घर्म भारत के पश्चिमोत्तर सीमान्त पर्देश मे 
पहुंचा । अब अनेक विदेशी भी उसे स्वीकार करने लखगे। प्रथम शती ई० पूृ० तक 
चह महाराष्ट्र मे भी पहुंचा, जहा से वह तमिल-प्रदेश मे गया और फिर वहा से 
नई गति एवं नया कलेवर लेकर सारे हिन्दू जगत्‌ भें फैल गया। गुप्तो के उदय के 
पश्चात्त तो भागवत धर्ष का प्राघान्य स्पापित हो गया । सेकिन उस युग मे रामा- 
बत सम्प्रदाय का कोई अभिलेस नही मिलता। शुप्तों के पतन फे बाद भागवत 
धर्म उत्तर में धीमा पड़ गया। नवी शताब्दी मे भागवतों का पुनः प्राघान्य स्था- 
पित हो गया। 
डा० भण्डारकर ओर डा० चोधरी के इन दो महत्त्वपूर्ण प्रयो के अतिरिवत 
बुछ अन्य विद्वानों ने भी ऐसे कुछ ग्रथो का प्रणयन किया जो स्थान विशेष में 
पल्लवित वैष्णव धर्म पर अथवा किसी वैष्णव आचार्य पर प्रवाश डालते हैं। 
इस कोटि मे आने बाले दुछ ग्रथो मे दक्षिण के कुछ विद्वानों ने केवल दक्षिण के 
बैप्णव भवित-आदोलन पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रकाश डालने का प्रयत्न 
किया। परल्तु समग्र रूपसे भक्ति-आदोलन पर प्रकाश डासने वाले ग्रंथ उप- 
युक्त दो विद्वानों के ही विशेष रूप से थे, दूसरे अधिकतर प्रदेश-विद्येप के भक्ति- 
आदोल्षन पर प्रकाश डालने वाले थे। हिन्दी मे भी इस विपय पर बुछ कार्य 
हुआ। मक्ति-आदोलन पर प्रकाश डालने चाले वेवल दो ही ग्रथ प्रमुछठ हैं: ० 
यलदेव उपाध्याय का “भागवत धघममं ' और प० परशुराम चतुर्वेदी का 'वंप्णव- 
धर्म! । फिर ढा० मुंशीराम दार्मा का भक्ति का विकास' भी प्रकाश से 
आया। हिन्दी-साहित्य के इतिहास ग्रथो में भी भवित-आदोलन के विपय में 
यत्रन्तत्र विवरण दिए गए हैं। इनमे आचार रामचन्द्र शुवल की पुस्तक 'हिन्दी 
साहित्य का इतिहास', डा० हजारोप्रसाद द्विवेदी की 'हिन्दी साहित्य की भूमिका! 
तथा 'मध्यकालीन ध्म-साधना', प० परशुराम चतुर्वेदी की पुस्तक 'भविति- 
साहित्य में मधुरोपासना', डा० रामबुमार वर्मा की पुस्तक “हिन्दी साहित्य का 
आलोचनात्मक इतिहास' आदि उल्लेखनीय है। विविध संप्रदायो पर भी विद्वान्‌ 
लैसको मे हिन्दी मे कुछ महत्त्वपूर्ण कार्य किए है। फिर भी इन विद्वानों के ग्रंथों 





पदीतग के वियास में महरव- 
और भैन्‍न्‍्य मदाप्रमु ने इृष्णो- 
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में भारतीय वैष्णव भविति-आंदोलन का पूर्ण चित्र संतुलित रूप में जा नहीं सका। 
भव्ति-साहित्य पर लियने वाले सभी हिल्दी विद्वानों दे वैष्णव भक्ति-आदीवन 
के उन्तायक आलवार भक्तों का सक्षिप्त परिचय (गलत या सही रूप मे) 
अवश्य दिया है। परन्तु इन प्रंथों में वैष्णद भक्ति-आंदोलन के पूर्ण चित्र को 
संतुलित रूप में देखने में तमिल-प्रदेदा के आलवारों के 0 में और बहुत कुछ 
कहने की आवश्यकता रह गई थी) चूकि इन विद्वानों की पहुंच तमिल-अदेश के 
आलवारों के तमिल 'प्रवन्धम्‌? तक नहीं थी और वमिल-अदेश (दक्षिण) के 
विद्वानों की पहुंच हिन्दी भविति-साहित्य तक विश्येप नहीं थी, अतः इन दोनों लेत्रों 
के विद्वानों के ग्रंथों में वैष्णव भविति-आंदोलन का संतुलित पूर्ण चित्र उपस्थित 
किया नहीं जा सका। प्रस्तुत अंथ के लेखनकाल मे हिन्दी मे एक ग्रन्थ भक्ति 
आन्दोलन पर भ्रदाशित हुआ। यह ग्रंथ डा० रतिभानुसिह नाहर' का है । इस 
ग्रंथ में भवित-आंदोसन पर और भी प्रकाश डाला गया है] इस प्रभंसनीय ग्रंथ में 
भक्षति-आदोलन का समग्र चित्र देने का प्रयल हुआ है, पर आपार अधिकतर 
ऐतिहासिक है और संतुलित दृष्टि से वैष्णव भक्ति-आंदोलन के विषय में दक्षिण 
के आलवार भक्तों से सम्बन्धित सामप्री कम दी जा सकी है। अतः साहित्यिक 
तथा ऐतिद्प्तिक दोनों दृष्टिकोणों को समान महत्त्व देकर, विशेषकर साहित्यिक 
आधार पर वैंप्णव भक्ति-आंदोलन के इतिहास को संतुलित रूप मे, नवीन 
सामग्री का समावेश करके शोधपश्क दृष्टि से प्रस्तुत करने की आवश्यकता रह 
गई है । प्रस्तुत अध्ययन इस आवश्यकता की पूर्ति का एक प्रयास मान है। प्रस्तुत 
लेखक का सौभाग्य है कि उसकी मातृभाषा तमिल है और उसे तमिल, दिन्‍्दी 
और अग्रेज्ी पर समान अधिकार है। अतः इन तीनों में उपलब्ध सामग्री की 
तट्स्थ रूप से छाव-वीन कर वैष्णव भवित-आन्दोलन का अध्ययन तमिल और 
हिन्दी-साहित्य के आधार पर प्रस्तुत करने का प्रयत प्रस्तुत ग्रंथ के रूप में 
हुआ है। 
प्रस्तुत अध्ययन के सार-हूप में जो तथ्य निकलता है, उसको एक रुपक में 
इस प्रकार वर्णित क्या जा स्रकता है: भारतीय वैष्णव भव्ति-आंदोधन एक 
विशाल वृक्ष है और आलवार भद्त उस वृक्ष की जड़ें हैं । जड़ें प्रत्यक्ष रूप से दीख 
नहीँ पदुती है, जो जुमील के कदर चती गई हैं. परव्दु दुश् गो जीडिल एउले के 
लिए णड़ें ही आह्यर देती हैं। इस प्रकार वक्ष रूपी वृप्णव मवित-आंदोलन का 
दोषण आलवार '्बन्धम' से होता रहा है। वृक्ष की दर तक फैली हुई विविध 
शायाएं विभिन्‍न भवित-संप्रदाय हैं । इन संप्रदायों को पोषित करने के लिए जड़ों 
से संगठित आहार मध्य भाग (स्थाणु) के दास ही पहुंचता है । यही मध्य भाग 
है भरी स्षप्रदाय और भागवत । जिस प्रकार शाखाएं भ्रमशः ऊंचाई की ओर बढ़ती 
हैं और चारों ओर फैलती जादी हैं, उसी प्रकार वैष्णव भवित-आंदोलन दक्षिण 
भारत से प्रमणः उत्तर वी कोर प्रसारित हुआ ओर चारों ओर प्रचारित हुआ। 
फ़िर इन घासाओं में लगे फलों के रूप मे असंख्य बैप्णय भक्त कवि हैं, जो विडिश * 
संप्रशयों मे हुए हैं। उत्त भजित-आन्दोलत रूपी वृक्त की शीतल छाया में कण 


श्र मैव्याय भवित-भरदोसन था अध्ययते 


गुग मध्याह्ठ के प्रयर ताप से बचकर आत्म घान्ति पाते हुए फलो मा रगारयाइन 
करने याते हैं मघ्ययुग्ीन तपा परवर्ती भरत जय । इस यु में रूपक में जहोड़ा 
जो महत्त्व है, वही भारतीय भवित-आंदोलन में आतवार भवतों भा है। अधिए 
यया कहे । इस रूपकः से भारतीय यैष्णव भपित-आंदोसन पा एक राषूर्ण चित्र थो 
दृष्टिगोचर होता है, उसीफा निरूपण ही आगे के अध्यायों मे सरिस्तार करने 
का प्रयत्न हुआ है। 


द्वितीय अध्याय 
वैष्णव भक्ति का उदूभमव और विकास 
(मक्ति-भावना से भक्ति-आ्रान्दोलन तक ) 


वैष्णव-भक्ति का जो वतंमान स्वरूप है, वह बहुत कुछ दक्षिण के वेष्णव- 
भक्ति-आंदोलन की देन है। वैष्णव भक्ति के क्रमिक विकास में तमिल-प्रदेश की 
अपनी धामिक परंपरा का भी महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। वँप्णव-भवित-आंदी- 
लन्‌ के पूर्व दृष्णव-भर्ति कर को स्वरूप दिखाई देता है, वह भी एक प्रकार से 
वैदिक ग्रुग से चली आने वाली बेद, उपनिषद्‌ आदि से प्रभावित भवित-परंपरा के 
साथ तमिल-अ्रदेश की द्राविड्-संस्कृति में परिषोषित भवित-परंपरा के मिल जाने 
के परिणामस्वरूप ही है ! ऐसा प्रतीत होता है कि वैष्णव-भकित की दोनों धाराएं 
ईसा की पहली शताब्दी के बहुत पूर्व से ही समानान्तर रूप से चली आ रही थी 
और लगभग ईसा की पहली शताब्दी से ये दोनों घाराएं स्थान-स्थान पर एक 
दूसरी का स्पर्श और आलिगन करती दिसाई देती हैं और ईसा की चौथी-पांचवीं 
शताब्दी तक दोनी घाराएं पूर्ण रूप से मिलकर एक हो जाती हैं। इस तथ्य को 
भली-माति समभने के लिए यह आवश्यक है कि वैष्णव भक्ति के ऋ्रमिक विकास 
पर प्रकाश डाला जाए और तमिल-प्रदेश की भक्ति-परंपरा का भी परिचय देकर 
दोनों धाराओं के सम्मिलित होने पर निकलने वाली वैष्णव भक्ति-घारा का अनु 
शीलन किया जाए। 
वैष्णव भवित की विकास-परपरा में दक्षिण के वैष्णव भविति-आंदोलन का 
योगदाव बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। इस आंदोतन के प्रमुस कर्णघार और उननायक 
आजवार भक्तों का समय सामान्‍य रूप से पांचवी-छठी शताब्दी से नवीं शताब्दी 
तक माना जाता है | चूकि आलवार संत तमिल-प्रदेश के थे, अतः उन पर तमिल- 
प्रदेश की सभी पुर्वेवर्ती भक्तिपरक और घामिक परंपराओं के प्रभाव का पड़ना 
स्वाभाविक ही है। आलवार-भक्तों ने परंपरा से चली आनेवाली वैप्णब भवित 
का परिष्कार कर उसे ऐसा नवीन और आकर्षक रूप दिया, जिससे वैष्णव भक्ति 
को प्रवल आंदोलन का रूप प्राप्त हो सका। अतः आलवाररों से प्रेश्ति दप्णद 
भवित-आंदोलन के सम्पूर्ण अध्ययन के लिए यह भी देखना अहुत आवश्यक है कि 
भवित-आंदोलन के उन्‍्तायक आलवारों पर किन-किन पूर्व परंपराओं का प्रभाव 
पड़ा है ओर आालवार-साहित्य की घामिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक पृष्ठभूमि 
वया थी ? इस दृष्टि से यहां वैष्णव भक्ति-मावना के उद्भव-काल से वैष्णव भक्ति 


श्र यत्यय भशि-आस्शेतन था अध्ययन 


मुग मध्याहु पे प्रपर ताप से बचकर आरम शान्ति पागे हुए फलो मा रगास्पाइन 
करने पाले हैं मध्यगुगीन रापा परवर्ती मय जन । इस यूद्ष में रूपक मे जहों रा 
जो महृष्द है, ददी भाप्तीय मरिषनआंदोतन में आतवार शबपो वा है। अधिर 
यया बहे। इग रूपक से मासतोय पैष्णय भवित-ओदेसन था एक सपूर्ण चित्र जो 
दुष्टिगोचर होता है, उसीप्य निरूपण ही आगे के अध्यायों मे सरिरतार गरने 
फा प्रयत्न हुआ है। 


द्वितीय अध्याय 


वैष्णव भक्ति का उदूभव और विकास 
(भव्ति-भावना से भवित-प्रान्दोलन तक) 


बैष्णव-मश्ति का जो वर्तमान स्वरुप है, वह बहुत गुछ दक्षिण के बैष्णव- 
भक्ति-आदोलन की देन है। वैष्णव भवित के कमिक विकास से तमिल-प्रदेश की 
अपनी धामिक परंपरा का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वैष्णय-मभव्ति-आंदी- 
सन के पूर्व वैष्णव-भक्ति का जो स्वरूप दिधाई देता है, बढ भी एक प्रकार से 
चैदिक युग से चली आते वाली वेद, उपनियद्‌ आदि से प्रभावित भवित-परंपरा के 
साप तमिस-प्रदेश की द्वाविड़-संस्कृति में परिपोपित भविति-परपरा के मिल जाने 
के परिणामस्वरूप ही है ऐसा प्रतीत होता है कि वैप्णव-भक्तित की दोनों घाराएं 
ईसा को पहली शताब्दी के बहुत पूर्व से ही धमानान्तर रुप से चली आ रही थी 
और लगभग ईसा की पहली घताव्दी से मे दोनों धाराएं स्थान-स्थान पर एक 
दुपरी का स्पर्श और मालिगन करती दिखाई देती हैं और ईसा की चौथी-पांचवीं 
शताब्दी तक दोनों घाराएं पूर्ण रूप से मिलकर एक हो जाती है। इस तथ्य को 
भली-मांति समझने के लिए यह आवदयक है कि वैष्णव भवित के कमिक विवास . 
पर प्रकाश डाला जाए और तमित-प्रदेश की भवित-परंपरा का भी परिचय देकर 
दोनों घाराओं के सम्मिलित होने पर निकलने वाली वैष्णव भविति-घारा का अनु- 
भीजने किया जाए। 
बेप्णव भवित की विकास-परंपरा में दक्षिण के वेष्णव भक्ति-आऑदोलन का 
गोगदान बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। इस आंदोलन के प्रमुप कर्ण घार और उत्मायक 
सलवार भक्‍तों का समय सामान्य रूप से प्रॉचवी-छठी शताब्दी से नवीं शताब्दी 
तक माना जाता है। चूकि आलवार संत तमिल-प्रदेश के ये, अतः उन पर तमिल- 
प्रदेश की सभी पूर्वेवर्ती भक्तिपरफ और धामिक परंपराओं के प्रभाव का पहना 
स्वाभाविक हो है । आलवार-भवतों ने परंपरा से चल्ली आनेवाली बैप्णद भवित 
का परिप्कार कर उसे ऐसा नवीन और आकर्षक रूप दिया, जिससे दप्णव भक्ति 
84808 आंदोतन का रूप प्राप्त हो सका। अतः आलवारो से प्रेरित वैष्णव 
भविति-आंदोलत के सम्पूर्ण अध्ययत के लिए यह भी देखना बहुत आवश्यक है कि 
भक्ति-आंदोलन के उन्दायक आतवारों पर किन-किन पूर्व परंपराओं का प्रभाव 
पड़ा है और भालवार-साहित्य की घामिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक प्प्ठभूमि 
जया थी? इस दुष्दि से यहां वैष्णव भक्ति-आवना के ददुभव-काल पे बंप्णव भक्ति 


र््‌ड वैष्णव भवित-आन्दोलन का अध्ययन 


आंदोलन तक के इतिहास पर संक्षेप मे प्रकाश डालना आवश्यक हो गया है। 
बेदिक भवित-परंपरा में वेष्णय भक्ति का विकास 
बेद में विष्णु 


साहित्यिक विरासत के रूप में ऋग्वेद सहिता ही भारत का भ्राचीनतम उप+ 
लब्ध साहित्य है | आयों के सभी समूहों के आदि ग्रथो में इन्द्र, मिच, वरुण आदि 
का सैंसगिक शक्तियो के देवताओ के रूप मे वर्णन है। ऋग्वेद के पूर्व आयों की 
किसी भी शाखा मे विष्णु का उल्लेख नहीं मिलता। ऋणग्वेद भी अपने वर्तमान 
उपलब्ध रूप मे, किसी एक व्यक्ति या काल की रचना नही है, अपितु काल-क्रम 
में अनेक कण्ठो द्वारा परपरा से प्रवाहित मन्त्र-साहित्य है ! 

ऋण्वेद में विष्णु-स्तुतिपरक मन्त्र केवल चार है। इनके अतिरिक्त केवल 
एक अन्य मन्त्र भे इन्द्र और विष्णु की एक साथ स्तुति की गई है। समस्त वेद में 
विष्णु का केवल एक सौ वार नामोल्लेख है, जब कि इन्द्र, अग्नि, उपा, बृहस्पति, 
वरुण आदि के अनेक स्तुतियरक मन्त्र है। में देववा ही समय-समय पर विभिन्न 
मत्त्रों में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं।' ऋष्वेद के स्तुतिपरक मन्श्र-विस्तार को देसने 
पर विष्णू एक निम्न कोटि के देवता के रूप मे ही प्रस्तुत किए गए मालूम पडते 
हैं। ऋग्वेद मे प्रयुवत विष्णु-सम्बन्धी मन्त्र मूल मान लिए जाए तो ऋग्वेद मे 
वणित चिद्धों से वे सूं के ही अन्यतम प्रकार सिद्ध होते हैं। यास्क के शब्दों मे 
रुश्मियों से व्याप्त होने के कारण अथवा रश्मियो से ससार वो व्याप्त क रने के 
कारण ही सूर्य 'विष्णु' के नाम से अभिहित होता है।* 

ऋग्वेद में विष्णु शब्द का प्रयोग अनेकार्य और विपुल है, किन्तु इसकी विशे- 
पता यह है कि बह सर्वश्न एक दिव्य, महान्‌ और व्यापक शक्ति का प्रतीक है। 3 
विष्णु का वर्णन वेद में इन्द्र के सहायक देवता के रूप मे भी हुआ है और इन 
दोनों के पराक्रम का वर्णन एक साथ समान भाव से भी किया गया है। 

बैंदिक विष्णु जो आरम्भ मे गौण देवता हैं, ब्राह्मण-युग में आकर महत्त्वपूर्ण 
बन जाते हैं। प्राह्मण-प्रयो मे विष्णु की झवित का भी उत्तरोत्तर विकास वर्णित 
किया गया है । ब्राह्मण युग वर्म॑-प्रघान युग था और कम का प्रमुख अग था यज्ञ। 
पज्न ही सबसे बढ़कर पावन और शथ्रेयस्कर कर्म समझा गया था ) थतत' इस युग में 
विष्णु यज्ञरूप बन जाते हैं। (यज्ञों व विष्णु )। पतपथब्राह्मण में मज्ञ-निष्ठा, 
वी दृष्टि से विष्णु को अग्रणी झहराया गया है ओर विष्णु के अलौकिक दिव्य 
घक्तिपूर्ण चमत्वारों का भी कया के रूप में वर्णन मिलता है। भ्राह्मण ग्रथो मे 





॥. 'दशिपन दिलासडो, शा> राषाक्रप्णन्‌ू, खचष्द १ 
२. यास्द जिएफ्त', १२१६ 
३६ 'झम्पेक्टुप आव्‌ अरनो बैष्यरिस्म', जे» गोश, पृष्द ३ 
इप दप ढे छेखड ने विष्णु के विविध रूपो का वर्णन विस्ताणूवक जिया है। 


हे जे (८2:७9 (४०एण३ ०500: गा उछटेएज०३३ छावडच्त०6 ॥0 का. 
॥/ 'थज (श्ग 6:65 (० ( 
89 0760 ॥ 


वैष्णव भक्ति का उद्धव और विकास २५ 


विष्यु की ध्यापकता इस बात की चयोतक है कि देवताओं में इन्द्र की जैसी प्रघा- 
नवा ऋचाओं में थी, वैसी ही प्रधानता घीरे-धोरे विष्णु हरे प्राप्त होते लगी थी 
और एक प्रकार से इन्द्र का स्थान विप्णु ने प्रहप करना प्रारम्भ कर दिया था 
विष्णु शब्द के देवता अभिषान का यह क्रमिक विकास ही समझता चाहिए।' 
कुछ विद्वानों ने ती विष्णु के अवतारों की सूची भी द्राह्मप ग्रंथों में दूंढ़ निकाली 
है।' है 


बैद में भक्ति 


वैद्विक साहित्य में भक्ति-मावना के स्वरूप पर विचार करें तो पता चलेगा 
कि बेद संहिता और ब्राह्मण ग्रंथों में प्रत्यक्ष रूप से अनुराग -सूचक भ वित शब्द 
का प्रयोग कहीं भी नही हुआ है जोर भक्ति शब्द द्वारा साक्षात्‌ उपासना का भी 
लक्ष्य नही कराया गया है। लेकिन अनेक भारतीय इतिहासकारों और अन्य 
विद्वानों ले भक्ति का मूल वेद भेढुंढने का प्रयत्त किया है। भारतीय मक्ति- 
संप्रदाय का आदि स्रोत ऋग्वेद है! तक की घोषणा की भई है, परन्तु जहां तक 
ऋणग्यवदिक काल का सम्बन्ध है, ऋग्वेद” की ऋचाएं वस्तुस्थिति के स्पप्टोकरण 
के लिए पर्याप्त हैं। जिन विद्वानों ने ऋग्वेद मे भवित के तत्त्व प्रमाणित करने की 
चैष्टाएं की हैं, उन्होंने ऐसे उद्धरण प्रस्तुत किए हैं जिनमें किसी देवता को माता- 
पिता का सखा' आदि सम्बन्धों से युक्त किया गया है अयवा बुछ ऐसी ऋचाएँ 
लो गई हैं जिनमे देवता विषयक रागात्मक तत्त्वों की ऋलक मिलती है ।" ऐसी 
भी ऋचाओों का उल्लेख किया गया है, जिनमे 'स्तुति” और “नाम स्मरण! को 
बात की गई है। इस प्रकार अतेक विद्वानों ने नवधा-मक्ति के मूल तत्त्वों का मूल 
'ऋ-्वेद' में ढूंढने का प्रयास किया है। ऐसे विद्वानों ने ऋग्वेद में मिलने वाले कुछ 
शब्दों को हो अपने अनुमान के आधार बनाए हैं। वास्तव में शब्द-साम्य अमहत्त्व- 
पूर्ण है। प्रमाणस्वरूप देंदिक साहित्य मे प्रयुक्त “धद्धा' और “भक्ति” शब्दीके 
प्रयोगों की लें तो पता चलेगा कि ये शब्द 'श्रद्धा' और 'मक्ति” के वर्तमान अर्थ मे 
प्रयुक्त नहीं हुए हैं । “भज' घातु के जितने भी प्रयोग वे दिक साहित्य में हुए हैं, वे 
“भक्ति' के परवर्ती अर्थ के रूप में कदापि नही हैं। अनुराग वा अनुरवित के अर्थ मे 
कहीं भी इस शब्द का प्रयोग वैदिक साहित्य मे नही किया गया है। “भक्ति' दब्द 
का प्रेमघुलक अर्थ केवल पाणिनि तथा यास्क के समय से ही लिया जाने लगा।*" 





॥. शिदपपगाद्मअ' में विष्थु के पराक्रम वी कद --१४॥१॥१ 

२. “भागवत संप्रदाय, दचदेव उपाध्याय, पृष्ठ र 

३. “सा परानुर्रक्तरी श्वरे-+/” 

४. “सा पिता पिवृतम. विवु्णां दर्तेमु लोकमुशते वयोध्ा: ॥/--छ्ू० ४१७१७ 
२. ऋग्वेद'--१०४०॥२ 

६- डशव्डिया हिस्टारिकल बवाटेली, १६३० 

७. 'मज' और “भत्तर' शब्द वो य्याध्या के लिए देखें--- 


संग्बह गा डिक कष 4जब्धर उन, 790, छ0- 2 
ए0 44 4232 ८ 3०टा63-: |, 97- 86-62 & 3. ॥२. 2. 5. 97, 


२६ मैध्यय भवित-आखोसन भा मे प्पपत 


ऋणग्वैदिक देवताओं और उनके उपायों के बीच रागात्मस या भावातमक 
'सम्बन्धो पर ,बिर्नी र करें तो पता भलेगा कि ययपि 'ऋुर्खदिक आये अपने 
देवहाओं फो शेवि्ञाली, परात्रणी आदि के सांप दयायान्‌ और बस्यागमम 
मानते रहे और ऐसी अवस्था में उनके प्रति 'थद्धा' मा भाव रफोे थे, तो भी 
जिस * कब 2 सम्बन्ध! की अपेशा भवित में ढी जाती है, उसया 
अभाव ३ । इतिहाशकारों और साटित्यायार्यों मे “ऋम्बेद' ये जिस भविर-मायना 
का दर्शन किया है वह समस्त मानय जाति के प्रारम्मिक धर्मों में पिसी से शिसी 
रुप में उपलब्ध है और यदि भवित ये सामान्य अर्थ को जिया जाए, ने कि उस 
भक्ति-विशेष को जो उपनिषत्‌ बगत से आरम्भ होकर मप्यकाल तफः अपनी घरम 
पराकाष्ठा पर पहुंचती है और जिसमे देप-और निष्काम भाव या ही प्राघान्य 
है, ती उसे ऋणग्वेद मे भी घानने मे बाई आपत्ति नही है। घूकि वैष्णय भवित के 
मूलाघार विष्णु ही हैं, अतः भक्त मी प्राचीनता सिद् करने मे लिए 'बँदिक 
विष्णु को भी 'मध्यकालीन विष्णु! वी दृष्टि रो देयने की चेघ्टा बुछ विद्वानों ने 
मी है।' वैष्णव भक्ति को प्राचीनतम सिद्ध परने फे पीछे, देद को अन्तिम प्रमाण 
मानने का कुछ विद्वानों का स्वाभाविक आग्रह ही दिखाई देता है। बेद वाल से 
लेकर मध्य युग तक विष्णु की जो स्थिति है, उसे देसकर उनकी यई विपाास- 
अवस्थाओं की उपेक्षा नहीं कर सकते । 





उपनिपदों में वेष्णव भवित 


“ऋग्वेद मे प्रमुखतः दो प्रकार के विषय है--कर्म काण्ड और ज्ञानकाण्ड | 
कर्मकाण्ड का विकास ब्राह्मणों में और जशञान-काण्ड का विकास उपनिषदो में हुआ 
है। ब्राह्मणों ने कम काण्डो के विस्तार में सराहनीय योग दिया है और आरण्पको 
ते ज्ञान के पूर्ण विवास के लिए ऋग्व॑दिक अकुर को सुरक्षित रखा है। ये आर- 
प्यक ही उपनिषदो से पहले की कडी हैं। 

उपनिपदो की संस्या अनत है,' उपनिषत्‌कार भी अगणित है और रचना- 
काल भी लम्बी अवधि का है। 

“ऋग्वेद युग' ही अकेले एक सहल्न वर्षों की चिन्तनधारा का प्रतिनिधित्व 
करता है और जहा उसमे यज्ञीय कमंकाण्डो के प्रतिपादक ऋचा-निर्माताओं का 
ऊचा स्वर था, वही कालान्तर में बुछ ऐसे भी ऋषि हुए जिन्‍्होने सत्यास्वेषण की 
जिज्ञासा प्रकट की । इसी जिन्नासा का प्रतिफल है, 'उपनिपद!। उपनिषत्‌कारों 
में कुछ कट्टर ज्ञानवादी हैं और वैदिक करमकाण्डो के इतने असहिष्णु विरोधी है 
कि अनैक स्वलो पर इन्होंने वेद को उपेक्षा तक को है। कुछ ऐसी भी उपनिपदें है 





१ 'विष्णुगोप्रा अदाम्य ' (ऋम्वेद' १२२३८) अर्थात्‌ विष्णु अजेय गोष हैं'- 
बिका, है पपच्यू प हैं'--के आ। 
4र बदिक विष्यु, को 'मध्यदालीन विष्णु" के रूप मे देखते को चेप्या हुई है । पटक 
“मामदत स्तप्रराय--बलदेव उपाध्याय, पृ० ७८-७६ ६ 
है प्रमुं उपनिषदों में 'हान्दोग्य', '्यूहदारण्यक', 'कठ', 'ईश', 'डदेताश्वतर', “है| है 
2 हर व्‌ + 'कठ', 'ईश', बरदेताश्वतर', ५ 
मृश्टद , 'माष्टूबय' ठया 'केच उपनिषदो के माम लिए जाते हैँ । 02068: 


वैष्णव भरत का उद्धव और विकाल १७ 


जिन्होंने मधुर उपासना के लिए योडी-बहुत जगह दे रखी है, पर निश्चित ह्पसे 
उनकी रचना बहुत बाद में हुई---कम से कम महाभारत युग के ठोक पूर्ववर्ती युग 
अं।' श्वेताइवतर उपदिषद्‌ इसो कोटि की है। 'मुण्डक उपनियद्‌ में एक स्थान 
हि यशीय कर्म काण्ड को श्रेयस्कर साननेवालों को मूढ तक घोषित किया गया है 
और स्वर में स्व॒र मिलाते हुए 'बृहृदारप्पक”' में देवों को आहुति देतेवालों को 
तुलना छत पशुओं से की गई है जो अपने स्वामी के लाभ के लिए कार्य करते हैं ॥ 
इस विवरण से यह स्पष्ट होगा कि उपनिपद्‌ युग तक आते-आते आयों ने धर्म के 
बाह्य उपकरणों को अधिकाधिक विकसित कर लिया था, जिसमे प्रवृत्तिन्मार्ग | 
का आधान्य या, साथ ही निवृत्ति मार्ग भूलक तृप और शान के लिए भी पृष्ठभूमि 
तैयार होने लगी थी । 2४४ निपतआ 

ब्रह्म-सार्निष्य के लिए जान की उपादेयता स्वीकार करते हुए भी ऋषियों 
की भक्ति की अनिवायेता श्रवीत हुई और श्वेताश्वतर उपनिपद्‌ में सर्वेश्रथम 
भक्ति का महत्त्व सूचित किया गया है : 

यस्य देवे पराभक्षि्यया देवे तथा गृरों। 
तस्पते कृमिता ह॒मर्था: प्रकाश्यन्ते महात्मन: ॥ 
(सवेत्ाश्ववर उपनिदद्‌ ६२३) 

इसी उपनिषद्‌ मे 'भुमुक्षु्व शूरणमहूं ्रप्धंी कहकर शरणागति भाव की ओर 
क्षी स्पप्ट संकेत किया गया है। भवित का जो रूप भक्ति विषयक महाभारत! 
और 'गीता' में मिलता है, बहू उपनिषदों की भवित से पर्याप्त साम्य रखता है। 
उपनिपदों की स्वित में आडम्बर नही है, वल्कि अन्तस्साधना पर अधिक बल है । 
उसमें सत्यान्वेषण की जिज्ञासा है और उसमें सर्वोवरि है गुरु का महत्त्व, जिसके 
विवा ज्ञान आप्त नहीं हो सकता। गुर के महत्व को सभी धर्म सम्प्रदायों ने स्वीकार 
किया है, यह निविवाद सत्य है, और जहां उपतिषदो ने गुर के महत्त्व को बढ़ाया 
है, वही वे संगुण पूजा को अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करके भक्ति-भावता का 
सुदृढ़ीकरण ही करती हैं)" 'कठोपनिपद्‌ के कुछ मन्त्र निश्चित रूप से भवित- 
भावना को उस्मेरित करते हैं।* इन्ही भावनाओं को “मुण्डक' द्वारा बल मिलता 
है भोर उपासक और उपास्य के निकट सम्बस्धो की भूमिका सुजित होने लगतो 
है।' पर इस दिशा में सर्वाधिक महत्त्वपुर्ण योगदान श्वेताश्वत्तर उपनिपद्‌ का है 
जिसमे समुणोपासवा की मार्य अप्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित किया है। 'दवेताइवतर' 
उपनिपद्‌ (६१८) से हमे समुण ब्रह्म की कलक मिल जाती है। इस प्रकार 
हम देपते हैं कि उपनिपदो में भी उस सर्वेशवितमान्‌ सुप्टिकर्त्ता परमात्मा की 





“मक्ति आन्‍्दीसत का अध्ययन'--डा० रतिभानूमिह 'नाहरो, पू८ २६-३० 
आुष्डक' उपनिषद्‌, १२७ 

अबुहृदारप्यक' १)४॥१० 

'भतित-आस्दोसन बा अध्ययत'---आ० रतिभावसिह 'काहर', पु० ३३ 
कढोपनिषद' पराइ्ा३१५, १६-११, १३१, २२३ आदि 
"मुण्डशोपनिपद्‌' ९१९६, ३२४८, ३११४३, २११९ आदि 


दूत कब लाए नए ए१ 


२६ मँष्णय भविय-आन्दोसन का अध्ययन 


अहग्वेदिक देवताओं और उनके उपासकों के बीच रागात्मप या भावात्मक 
'सम्बन्धों पर ,विर्ती ्लीर करें तो पता चलेगा कि यद्यपि ऋ्वदिक आय अपने 
देवताओं को शक्तिशाली, परात्रमी आदि के साथ दयावान्‌ और ग्ल्याणमर्य 
मानते रहे और ऐसी अवस्या में उनके प्रति 'श्रद्धा/ का भाव रयते थे, तो भी 
जिस “राग्यत्मक सम्बन्ध! की अपेक्षा भक्ति में की जाती है, उसवा नितास्त 
अभाव है। इतिहारकारी और साठित्याचार्यों ने “ऋग्वेद! मे जिस भवित-मावना 
का दर्शन किया है वह समस्त मानव जाति के प्रारम्भिक धर्मों में विसी न विसी 
रूप में उपलब्ध है और यदि भवित के सामान्य अर्थ को लिया जाए, न कि उस 
भवित-विशेष को जो उपनिषत्‌ काल से आरम्म होकर मध्यकाल तक अपनी चरम 
पराकाष्ठा पर पहुचती है और जिसमें शे8छ-ओऔर निष्काम भाव का ही प्राधान्य 
है, तो उसे ऋग्वेद मे भी मानते मे कोई आपत्ति नही है। घूकि वंष्णव भक्ति के 
मूलाधार विष्णु हो है, अतः भक्त की प्राचीनता सिद्ध करने के लिए 'बंदिक 
विष्णु” को भी 'मध्यकालीन विष्णु” की दृष्टि से देखने की चेष्टा कुछ विद्वानों मे 
की है।' वैष्णव भक्ति को प्राचीनतम सिद्ध करने के पीछे, बेद को अन्तिम प्रमाण 
मानने का कुछ विद्वानों का स्वाभाविक आग्रह ही दिखाई देता है। वेद काल से 
लेकर मध्य युग तक विष्णु की जो स्थिति है, उसे देखकर उनकी कई विकास- 
अवस्थाओ की उपेक्षा नहीं कर सकते ! 


उपनिदों में बेष्यव भक्ति 

“ऋग्वेद! मे प्रमुखतः दो प्रकार के विपय हैं--करमम काण्ड और ज्ञानकाण्ड | 
कर्मकाण्ड का विकास ब्राह्मणों में और ज्ञान-काण्ड का विकास उपनिषदो में हुआ 
है। ब्राह्मणों ने कम वपण्डो के विस्तार में सराहनीय योग दिया है और आरण्यको 
मे ज्ञान के पूर्ण विकास के लिए ऋग्वैदिक अकुर को सुरक्षित रपा है। ये आर- 
प्यक ही उपनिषदो से पहले की कडी हैं। 

उपनिषदों की सख्या अनंत है,' उपनिपत्‌कार भी अगणित हैं और रचना- 
काल भी तम्बी अवधि का है। 

“ऋणण्वेद युग” ही अकेले एक सहल्न वर्षों की चिन्तनधारा का भ्रतिनिधित्व 
करता है और जहां उसमे यज्ञीय कर्म काण्डों के प्रतिधादक ऋचा-निर्माताओं का 
ऊंचा स्वर था, वही कालान्तर में कुछ ऐसे भी ऋषि हुए जिन्होंने सत्यान्वेपण की 
जिज्ञासा प्रकट की । इसी जिज्ञासा का प्रतिफल है, 'उपलिषद्‌” | उपनिषत्कारो 
में गुष्ठ कट्टर शानवादी हैं और वैदिक कर्मकाण्डों के इतने असहिष्णु विरोधी हैं 
कि अनेक स्पतों पर इन्होंने वेद की उपेक्षा तक की है । बुछ ऐसी भी उपनिषदे है 





१ 'विष्णुगोपरा अदाम्य ' (हख्वेद”' १२३॥१८) बर्थात्‌ “विष्णु अजे . 

82 द तू विष्णु अजेय गोप हैं'--के आधार 
पर बैंदिक विष्णु, रो अध्यकालोन विष्णु” के रूप में देखने दी वैप्टा हुई है । द्वष्टव्य-- 
'म्रोगवत 2026९ उपाध्याय, पृ० ७८-७६ 

हे ब्रमुध उपनिषदों में 'छान्दोग्य', 'बुहदारणष्यक, 'कठ', 'ईश' 'वेठापदतर', 'ैत्तिरोय' 
2  'बुहदा ५ 'कठ' ठाइवतर', 'तैत्तिरोब', 
पणक , माप्डुबय” ठया कैद उपनिष्रदों के नाम लिए डादे है |] ५ 


वैष्णव भवित का उद्भूव और विकास ३७ 


जिन्होंने मघुर उपासना के लिए थोड़ी-बहुत जगह दे ससी है, पर निश्चित रूप से 
उसकी रचना बहुत बाद में हुई--#म से कम महाभारत्त युग के डीक पूर्व वर्ती युग 
# 0 श्वेताइबतर उपनिषद्‌ इसी कोटि की है। 'मुण्ठक” उपनिपद्‌ में एक स्थाच 
2 यज्ञीय करमेकाण्ड को श्रेयस्कर मानमेवालों को मूढ़ तक घोषित किया गया है 
और स्वर मे स्वर मिलाते हुए 'वृहदारण्पक' में देवों को आहृति देनेवालों की 
तुलना उन पशुओं से की गई है जो अपने स्वामी के लाभ के लिए कार्य करते हैं। 
इस विवरण से यह स्पष्ट होगा कि उपनिषद्‌ युय तक आते-आते आयें ने धर्म के 
बाह्य उपकरणों को अधिकाधिक विकस्तित कर लिया था, जिसमे प्रवृत्तिन्माम || 
का प्राधान्य था, साथ ही निवृत्ति मार्ग मुलक तृप और ज्ञान के लिए भी पृष्ठभूमि 
तैयार होने लगी थी । हक कट 
ब्रह्म-सान्निष्य के लिए ज्ञान की उपादेयता स्वीकार करते हुए भी ऋषियों 
को भक्ति की अनिवार्यता प्रतीत हुई और स्वेचाश्वतर उपनिपद्‌ में सर्वप्रथम 
भक्ति का महत्त्व सूचित किया गया है + 
यत्य देवे परामक्तियंधा देवे तथा गुरो। 
तस्पेते कपिता हार्या: प्रकाश्यन्ते महात्मन: पे 
(स्वेताश्वतर उपतिषद्‌ ६४२३) 
इसी उपनिषद्‌ में 'मुमुक्षुवे शरणम॒हूं प्रपये/ कहकर शरणायति भाव की ओर 
भी स्पष्ट सकेत किया गया है। भवित का जो रूप भक्ति विपयक महाभारत 
और 'गीता! में मिलता है, वह उपनियदों को भवित से पर्माप्त साम्य रखता है। 
उपनिषदों की भवित में आाइम्बर नही है, वल्कि अन्तस्साधना पर अधिक बल है। 
उसमे सत्यान्वेषण की जिनासा है और उनमें सर्वोपरि है युर का महत्त्व, जिसके 
बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सफता। गुरुक महत्व को सभी घर्म सम्प्रदायोने स्वीकार 
किया हैं, यह निर्विवाद सत्य है, और जहां उपनिपदों ने गुर के महत्त्व को बढ़ाया 
है, वही वे संगुण पूजा को अप्रत्यक्ष रुप में प्रभावित करके भव्ति-भावना का 
सुदृ़ीकरण ही करती हैं । “कठोपनिपद्‌' के कुछ मन्द निश्चित रूप से भवित- 
भावना को उत्प्रे रित करते हैं।* इन्ही भावनाओं को 'मुण्डक दारा बल मिलता 
है और उपासक और उपास्थ के विकट सम्बन्धों की भूमिका सृजित होने लगती 
है।' पर इस दिखला में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान इवेताइवतर उपसिषद्‌ का है 
जिसने सगुणोपासना की मार्ग अप्रत्यक्ष झुपसे प्रदर्शित किया है। 'इवेताइववर 
उपनिपद्‌ (१८) से हमे _पयुथ ब्रह्म की भलक मिल जाती है। इस प्रकार 
हम देयते है कि उपनिपदों मे भो उस सर्वशक्तिमान्‌ सूप्टिकर्ता परमात्मा की 





'प्रकित बार्दीसन का अध्ययव'--डा ०» रदिशानुसिह 'नाहर', १० २६-३० 
“मुष्डक' उपसिषद्‌, कारा७ 
बहदारण्यका ९१४॥९० 

“प्रक्ि-आहदोलन शा अध्ययन '--ह० रविमानुखिद 'ाहर', पू० ३३ 
डटोरनिपुद्‌' दाशप३, शाशनव%, भज्क सर बादि. 
“मुष्यशीपनिषद्‌' कशा६, शराब, श्र, २११ आदि 


जी हुए हा पा दृण ए8 


र5 वैष्णव भक्ति-आरदोलन का अध्ययन 


कल्पना की जाने लगी थी जो अव्यक्त के साथ व्यक्त भो है। उसकी उदारता, 
दयालुता आदि की भी कल्पना की गई थी, जिससे भक्ति का अंकुर पल्‍लवित होने 
का अवसर मिला । बस, यही से हम भक्ति का उद्धव मान सकते हैं ।' यु 
उपनिषदों की भक्ति-भावना के विषय में डा० रतिभानुसिह ने लिखा है कि 
“अनेक उपनिषदो में लोकमत को मान्यता प्रदान करने वी चेष्टा की गई है 
यद्यपि हमे तत्कालीन लोकमत का स्पष्ट विवरण अलग से नहीं मिलता, तो भी 
इतना सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि उपनिपद्‌-्युग तक आते-आते 
मध्यदेश में आर्यों और अनायों का सम्मिश्ण और निकट का सम्पर्क स्थापित हैं 
चुका था और उनका सास्कृतिक जीवन परस्पर प्रभावित होता जा रहा था औः 
यह जीवन निश्चय ही सवंत्र और सर्वंथा शास्त्रोक्त विधि से अमुशासित नर्ह. 
रहा होगा | साथ ही स्थानीय देवी-देवताओ से लोक-जीवन का अपेक्षाकृत निकर 
का सम्बन्ध रहा होगा जिसमे भावनाओ और संवेगो का अश अधिक होता है 
शास्त्र-प्रणंताओ को लोकमत के साथ निस्चय ही कही-कही चलना पढ़ा है । यह 
कारण है कि कुछ उपनिषदों मे ईर्वर के व्ययत और अव्यक्त एवं उदार रूप की 
ओर संकेत किया गया है।”* है कद 
प्रस्तुत लेखक का विचार भी डा० रतिभानुसिह के उपर्युकतत विचार से मेल 
खाता है। भ्रस्तुत लेखक के विचार में उपनिपत्‌ काल में आर्य और द्राविड 
सस्कृतियों का सपर्क शुरू हुआ होगा और द्राविड़ अर्थात्‌ तमिल को प्राचीन 
भवित-परम्परा से परवर्ती उपनिषदो का थोड़ा-बहुत सम्बन्ध अवश्य रहा होगा । 
भक्ति-भावना के उद्धव पर प्रकाश डालने वाले विद्वानों ने भी भक्ति-भावना को 
पूर्णतः द्वविडों की देन माना है। भारतीय धर्म-्साघना पर लिखते हुए अपने 
विशिष्ट प्रन्थ हिन्दू एव बौद्ध धर्म ' में सर चाल्स इलियट मे स्पप्ट रुप से कहा है 
कि भारतीय धामिक भावना का आदि स्रोत वह पुरातन द्वाविडीय सम्यता है 
जिसके साथ आयों का सम्पक एवं समन्वय भारत में आने के पश्चात्‌ स्थापित 






हे जरभिर पम-मावना रारड गो रमन ते ही म्त गाय जन । उनके 
पक साह्विश जनक जरा साहित्य से उनके भावेस्ता का तो प्रमाण मिलता है, बिन्‍्तु इसका 
प्रमाण नहीं मिलता कि ये भक्त भी थे। भक्ति असल भे आयों के पूर्व ही इस देश 
में धोडी-बहुत विकसित हो चुवी थी और आरयों का ध्यान उसकी ओर तब गया 
जय ये वर्मवाप्इ से वुछ पकने-से लगे ।"" 

भवित-मावना के विकास के इतिहास मे उपनियदों का बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। सभी परवर्ती चित्कों ने उपनियदों से ही अपना कदम बढाया है। 
मझताघारयों वो भी यही से आगे बढ़ना पड़ा है। हमारे 


रे परवर्ती मवित-साहित्य में 
पक क कप अल 08206 
१ अर 






धृड़ि ईे बाए अध्यार' (६4० 8०), थो रामपघरारंछिद 'दिनकर', पु० रद 


३० यैप्णय भति।-आसदोसन था अध्ययन 


मे इग प्रकार बताया है--“विधा तथा अविदा इस दोनों के शदारे जो लोग 
आत्म तत्त्व को जानते है, वे उस आत्म तत््य के द्वारा अविया से मृत्यु को पार कर 
विद्या से अमृत यो पाते हैं ।” इन्द्रियो को यश में रगने का बुत सुन्दर यर्गन 
नकठोपनिपद्‌' में इस प्रकार मिलता है- “जो व्यवित अधितेको और चचल मन 
घाला होता है, उसकी इन्द्रिया रारधि के बिगड़ धोड़े की तरह कभी बश में नहीं 
रहती, फिन्तु जो विवेकी एव स्थिर चित्त होता है, उसवी इन्द्रियां सावधान सारभि 
के सघे-राघाए धोड़ों दी तरह सर्देव वावू में रहती हैं। सत्य और ज्ञान का अदूद 


सम्बन्ध शक कि  आ म्त में अनेक स्थानों पर वि गया है और यह घोषित किया 
गया है किप्सत्य की दी घिजय होती है, असत्य की पराजय ), 'श्येताशबतर' उप+ 


निपद्‌ में भगवत्माप्ति के साधनों में श्रद्धा-मज्ति को विशेष महत्त्व दिया गया है। 
इतना ही नही, इसने अप्रत्यक्ष रूप से दास्य भाव की भी प्रेरणा दी है। इसी 
उपनिपद में एक स्थान पर कहा गया है---/परमात्मा शरीर रटित है और ससार 
का उत्पादक और सहारक है। ऐसा होते हुए भी वह परमानन्द परमात्मा श्रद्धा 
और भवित के द्वारा ग्रटण किया जा सकता है।” 

उपनिपदो की विचारधारा का सक्षिप्त परिचय देने का हमारा विशेष 
तात्पयं यह है कि उपनिपदो के ये ही विचार परवर्ती सभी भवित ग्रल्थो में बिखरे 
पढ़े है। उन भक्ति-प्रंथो का भी गिन्‍्दोने भवित-आन्दोलन को प्रेरित किया है 
और मार्ग-दर्शन कराया है, इन उपनिपदिक विचारो के प्रति ऋण है ।" 







सहाफाब्य-काल में वेष्णव-भक्ति 


उपनिपदो के बाद सूत्र-साहित्य का निर्माण हुआ । सूत्रों में व्याकरण ग्रन्थ 
पाणिनि की 'अप्टाध्यायी' का उपयोग भक्ति की खोज के सम्बन्ध मे किया गया 
है। इस थुग के धमं-मूत्रों मे भक्तिपरक कुछ सामग्री मिलती है जिससे उपनिपदो- 
परान्‍्त भवित के ऋमिक विकास का स्वरूप आभासित होता है। यूनोत्तर काल 
में भवित का प्रधार और प्रसार करने वाले दो भहान्‌ ग्रन्थ है--'महाभारत' 
और “रामायण ! रामायण की तिथि का निर्णय करने मे विद्वानों मे मर्तवय नहीं 


१. उपनिषदों के बहुत-से विचार तमिल वे अति प्राचीन भवित-साहित्य में मिल जाते हैं। 
तमिल-अदेश वी भवित-परम्परा के अध्ययन के सन्दममं मे इस विषय पर सम्यक प्रकाश 
डाला गया है। प्रस्तुत लेयक् का अनुमान है कि ईसा वी आठ-नौ शताब्दियों के प्रूवं ही 
आर्यों और द्वाविड लोगो वी सस्कृतियों के सपक वो प्रक्निया प्रारम्भ हो गई थी और 
उपचब्ध प्राचोच तमिल-भक्ति-साहित्य के आधार पर यह कट्ठा जा सकता है कि उप- 
निपतु काल छेद दोनो बी विचारधाराओं वा आदान-प्रदान होने लगा था। यह कहना 
कठिन है हि दोतो धाराओं को मिलन-रेदा कहां से प्रारम्भ होती है। फिर भी इतना 
तो स्पष्ट कहा जा सकता है कि उपनिदत्‌ काल से ही दोनो पर पारस्परिक प्रभाव पडना 
शुरू हो गया या। उपतिषदों का काल सामान्यतः ईं० पु० दसवी या नवीं शताब्दी माता 
गया है। तमिल का प्राचीनतम उपबब्ध ग्रन्थ “दोलकापियम्‌' है, जिसका रचनाकाल ई० 


१० प्राचदों शी माना गया है और जिसमें तमिल- 
अत शी शी कि बम समें तमिल-प्रदेश की अति प्राचीन भवित-पर- 


बैप्णय भकित का उद्धव और विकास श्१्‌ 


है। इन दोतों में कोन अधिक प्रार्व बीन है, इस दियय में भी बिदानों मे मतर्भद 
हैं। बधिकांध विद्वान्‌ 'रामायेण' को महाभारत से पूर्व वर्ती स्वीकार करते हैं, और 
यह भी मानते हैं कि 'रामायथ' में प्रक्षिप्तांश अपेक्षाइत कम हैं, जय कि महा- 
भारत का क्लेवर प्रक्षिप्तांशी से काफी वढ़ गया है। 'महाभारत' के रचना-काल 
के वियम में अधिकांश विद्ान्‌ यही मावतें हैं कि यह अपने उपलब्ध रूप में ई० 
पू० साधवी शताब्दी से लेकर ई० पु० दूसरी शताब्दी को रचना है। 


'महाभारत' का महत्व न कर बेल मी । 
अहाभारत' के वेष्णव घममे प्वे (आदि पर्दे और शान्ति परे ] द्वरी वैव्णव भकित 
के प्राचीव इतिहास को न कैवल आये बढ़ाया गया है, वहिक शताब्दियों की 
लौकिक भवित-परसम्परा को सर्वप्रथम इसी ग्रंथ में लिपिवद्ध करके उसे सास्तानु- 

हल और प्राचीन प्रमाणित करने की प्रवल चेप्टा वी गई है। पुराणकारों ने 
अधिकांशतः महाभारत' की सामग्री का ही उपयोग किया है । 

'महाभारत' मे शान्ति पर्व के मंविम अगरह अध्यायों में और भीष्म पर्दे में 
चणित 'नारायपणीयोपाल्यान! में मागवत,' सात्वती, नारायण या पांचराप धर्म 
बग उल्तेख है। इसका भाशय वास्तव में यही है कि महाभारत में इन विविध 
नामों से अभिहित धर्मों को एक ही धर्म की मिक्-भित्त अवस्थाओं के रूप मे 
अथवा इस विविध नामधारी धर्मों को परंपरायत वै८्णव धर्म के साय जोड़ने का 
प्रमत्त ही हुआ है । 

'महाभारत' में कृष्ण ने अपने जिन असंख्य नामों का उल्वेस किया है, उनमें 
से अधिकाश नाम तो वैदिक और उत्तर वैदिक ही हैं, जैसे विष्णु, नारायण 
आदि; परस्तु कुछ सर्वेधा नवीन भी हैं जैसे--दामोदर, कृष्ण, गोविन्द, माधव 
और वृष्णिवशीय' । मे नाम प्राचीन परंवरा को आगे वढाते हैं और इस बात का 
प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि भागवतों के आदि देव विष्णु का विस्तार वाम और 
महत्त्व दोनो दृष्टियों से होता जा रहा था। 

'महामारत' के शान्ति पर्व में लम्बे कयानक की अवतारणा करके भागवत 
धर्म को दिव्य धर्म के रूप में वथित किया गया है। इसी प्रसंग में कहा गगा है कि 
नारद इवेत द्वीए में जाकर भगवान्‌ के दर्शव करते हैं और प्रझवानू वारद को 
अपने बासुदेव धर्म का स्वरूप समभाते हैं। इस अध्याय में परमात्मा को बासु- 
देव, जीवन को संकर्पण, मन को प्रधुम्त और अहंकार को अनिरद्ध बताया गयए 
है) ऐतिहापिक दुप्टि से बायुदेव स्वयं कृष्ण हैं, संकर्पण उनके ज्येप्ठ भ्ाता बल- 
राम हैं, प्रथु म्त भौर अनिरद्ध श्रीकृष्ण के पुत्र हैं। वासुदेव शब्द का प्रयोग 
सहिता या ग्राह्मण भाग में नही है। हा, तैंचिरोय आरप्पक के दसवें प्रपाठक मे 
गह झब्द एक स्थल पर विष्णु के पर्यायवाची के रूप मे ही लाया है । कित्नु इस 

महामारत, शान्ति प्र, ३३७ 
» वही, ३३४ : १६ 

वही, ३४८ : ६२-८३ 

+ बढ़ी, १३६ : २५ 





हज द्ण कक 


डे पैव्यय भतित-आखोसन की अध्यय 


धर्मे उसी समय से कद्ठा जाने सगा था। अठः भागवत, यासुदेयक ये सात्वत धर्म 
एक ही धर्म के घोवक हैं। 'शतपथ” और ऐसतरेय ब्राह्मणों में भी सातत्यतों गा 
उल्वेय है। सात्वतों और यूव्णियों को एक माना जा सवा है। इसी सात्वत या 
घूव्णि वश से ही इषप्ण पता जन्म हुआ। उत्तर भारत के शूरमेन सण्डस को साहदत 
का निवास-स्थान माना गया है। डा० एस० शप्णस्वामी अस्यंग्रार गा मत है 
कि जब घराराग्प के नेतृत्व में प्राच्य नरेशों ने सात्त्वतों पर आत्रमण किया तो 
उन्हें शूरतेन प्रदेश छोडकर भारत के पश्चिमी समुद्र शहद पर जाकर अपने उप- 
निवेश स्थापित करने पडे । यही से इन्होने विदर्भ, मैसूर तथा युदृर द्वायिड् प्रदेशों 
की ओर बढ़ना आरंभ किया जहां की हे परिस्थिति इनके अनुकूल सिए 





हुई।' मु 

प्रायः सभी विद्वान्‌ यह मानते हैं वि आदि देवता नहीं थे और उन्हें 
बृत्य भ्रदान करने की घटना उनके णीवन-काल के बाद की है। कृष्ण एक उप: 
देशक या धर्म-सुधारक थे। 'छान्‍्दोग्य' उपनिषद्‌ और गीता के उपदेशों की रागा: 
जता हमे कृष्ण को उपदेशः- हमे क्ृप्ण को उपदेशक मानने के लिए प्रेरित करती है। इस सदर्भ में श्री 
बार्थ का मत भी घ्यान देने योग्य है-- 

“महाकाध्य महाभारत” मे विष्णु को यह उच्च सम्मानित पद पूर्णतया प्राप्त 
है, किन्तु उसी समय एक नायक मानवी देवता कृष्ण का आविर्भाव होता है जिसे 
विष्णु का अवतार घोषित किया गया हैं और वह व्यक्ति, जिसकी वेदों में कोई 
चर्चा तक नही है, निस्सन्देह एक लोक-भ्रचलित देवता है। निष्कपं यह है कि 
विष्णु की प्रभुत्व-प्राषप्ति और कृष्ण के साथ उनके समीकरण, इन दोनो में सम्बन्ध 
है । ऐसा जान पड़ता है कि विष्णु की प्रधानता का कारण लोक-प्रचलित देवता 
(कृष्ण) के साथ उसका समीकरण था।”* 2 :ऋड 

श्री हाष्किन्स का भी मत है कि “कृष्ण एक साम्प्रदायिक देवता थे और उन्हें 
कालान्तर मे विष्णु का रूप दे दिया गया ।/' प्रस्तुत लेखक के विचार में उपर्यक्त 
दोनो विद्वानों के मत निराधार नहीं हैं, यद्यपि कुछ विद्वानों ने इनके मतों का 
सण्डन किया है। आय॑ और द्वाविड सस्कृतियों के मिलने पर आय॑-देवता, 
विष्णु का एकीकरण (समीकरण ) तमिल-देवता 'मायोन” से हो जाता है। (इसका 
विशद विवरण आगे 'वम्मिल भवित-परम्परा” के प्रसण में दिया गया है।) 
“मायोन' तमिलो के लोक-देवता थे। अतः सभव है कि इसी लोक-देवता को 
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वैष्णव भक्ति का उद्धव और विकास रे५्‌ 
! में विष्णु के साय जोड दिया यया हो ।* 
गीता में भक्ति का स्वरूप 

श्रीमद्भगवद्गीता" महाभारत का ही एक अंग माना जाता है। यद्यपि 
इन दोनों के वर्तमान प्राष्य हुपों की अवधियों में कुछ शताब्दियों का 
दिसाई पड़ता है, तो भी सांस्कृतिक परिस्थितियों को दृष्टि से विशेष अन्तर नही 
पड़ता । गीता! का अभाव ने केवल प्राय: सभी परव्ती देशंन-ग्नन्यो पर 


पड़ा, 
बल्कि अनेक साहित्यिक और पीराधिकद् थों पर भी इसकी अमिट छाप पड़ी है। 
डॉ० बी० एम० वरुआ ने ग्रीवा को "विश्वास तत्व” को कमल कह ऋली दृच्ट; 


भक्ति का रबर. कार किया स्वीकार किया है।' गीता कि कमयोग सिद्ध करने वाले थरी वात 
गगावर तित्रक भी गीता मे 0224 0 प्र्णतता स्वीकार करते है और 
गन्यता निष्काम कर्म की साुगी के प्ठ्ता 


गीता मे क्षात्र, के और भवित तीनो धूम साधताओं का समुचित विवेचन 
हुए भी, अन्त में भक्ति को सर्वोपरि ठहराया गया है। कृष्ण अर्जुन से कहते 


ै। ।] 

“मेरे जिस र्प को छुमने देखा है, उसका दर्षन अत्यन्त है। देवता 

ग्ेय भी इस रूए को देखने की इच्छा ते हैं। न. वेदों से, ने पेष से, न दान श्षे, 

न यन् से में इस प्रकार देख जा है जैसा कि पुमने देखा है। हे अर्जुन ! 

ने अनन्य भक्ति से ही मैं इस पेत्वत: जाना, देखा और भ्रवेश क्यि जा 

सकता हूं ।" कृष्ण अर्जुन को *सर्वधर्मन्परित्यज्य भामेक शरण ब्रज” का 

उपदेश देते हैं जो इस [ते का सब ण है कि कृष्ण ने जिन-जिन साधना- 

पदतियों का विवेचन बीत में किया है, उमर सबके ऊपर भक्ति है, और 

दरणागति भाव की भक्ति 

के अव्याय में सगुण और निर्मुण दोनों कार की भक्ति का 

सुन्दरतम करते हुए भक्ति हैत््व दिया है कि 

पह सर्वश्षाघारण हारा साध्य है कि निगृंण भवि केबल ज्ञानी उस्पो के लिए 

ही है। भक्ति-माय को सरलतम बताते हुए और साथ ही भकित पर बल देते 
हु ए कृष्ण अर्जुन से कहते है .. 


» झा शा ८ पहा एक प्रमुख बात की ओर ध्यान देना आवश्यक है कि 'महामारत' के रैष्ण में कही भी 
हे लाष्ण के चरित्र का और उनकी विविध सोलाओओं च्च है हा 
ग्रे 


० भष्डारकर नै ४०० ई० पृ के मावा है। 
44] एत्कव प्रा०5३ उण्पहल्व बड़ फ्ल्य्पल ० फरह 5 धा।उल्‍०/ कल [रछ- 
पात्र 2०००त्वव्व 70 4] रालयाला! गदक,* 
>>य#ल 3०६ ०277९ बतर उनके, #5०#ब-७., छ. $7. मचा 
'गीवा-रहस्थ', लोकमान्य वित्त, पृ० ४३७ है हे 
वा, ११४१-५४ 


वैप्णय भवित केय उद्धव और विकास 


को का रेचना-काल काफ़ी विस्तृत है 


या उसके कुछ ही बाद 


वेर्दन बहुत बाद 


पर्तेमान रूप 
पांचरात्रिक संहिताओं की. विधि के सम्बन्ध में 
० फ़कृहर यह पैथि आठवीं शी ई० 


३७ 


॥ हम पुराणों की 
का समय स्वीकार 
प्रक होते रहे और 
तेरहवी' “चौदहवी 


| 


इ८ चंप्णय गति-आन्‍्दोसन या अध्ययन 





दोनो में प्रह्मवेवर्त' तो बहुत बाद की रचवा है! गैप्णय आतित के ग्ियास मन 
और मध्यगुगीन वष्णय भवित-आदोलन के प्रेरणा-सोत के रूप में श्रीमदुमागवा 
बा योगदान तो निवियाद रूप से महत्त्वपूर्ण है ।' (गिराया विस्तृत अध्ययव एव 
पृथक्‌ अध्याय में आये श्रस्तुत किया गया है ॥) यद्धा पर पुराणों पी सामान्य 
बातो की चर्चा ही अपेक्षित है। 
पुराणों के झुध्ययन से पता चलता है कि सभी पुराणों मे बेदमत और लोए- 
मत पु समत्वित रूप समन्वित रूप प्रस्तुत किया है। बारतव में दक्षिण भ्ारित में आने पर 
प्ायबत धर्म को एक नवीन परिस्थिति का सामना करना पढ़ा। पोर भटिसा- 
वादी जैन झौर बौद्ध धर्म वालों ने हिसा को लेकर बेदियः घर्गे यो सोक-दृष्टि में 
भीचा गिराने की चेप्टा की थी और इन्होने बहुत अधिक रास्या में ब्राह्मण धर्मा- 
बलम्बियों को अपने धर्म मे मिला लिया था। बृदिक ग्राह्म थो की स्थिति दपनीय 
हो गई थी | विभिन्‍न साप्रदायिक प्रमायो ने भागवत गबत धर्मायुया मियो में जो अर्व दिक 
दत्व वश्मिलित कराना आरम कर दियर योर अशसाण वर्मा्मय अत्यो, 


'ो बिखा की जा रहो यो, उततक जहर जे यु निन्‍दा की या रही थो, उसेक प्रत्युत्तेर मे बुराणया रा ने बेदिक धर्म, ने येदियः धर्म षी 


स्थापना की आवश्यकता समझी । अत उन्होंने श्रुति और स्मृति बे ही प्रमाण 
लत किया अमल चोग को बयान ये से पाप तय मी जल 
को बढाने भे॑_बड़ो योग_दिया। एसी कम-योग ने की जप सजग के किलर को भी बढावा 
पदिया। बेदिक यली की प्रशरा सम्बन्धी अनेक कथाओं का निम[णन्। 
नहिता को बढाने के उद्देश्य से ही किया गया को बढ़ाने के उद्देश्य से ही किया गया। इतना ही नही प्राह्मण बिरे! 
धर्मों के विरुद्ध भी अनेक कथाएं रची गई ओर उन्हे हर प्रफार से हेय सिद्ध किया 
गया ।* इस अ्क्रिया से बहुत-सी काल्पनिक और रही सामप्रिया भो पुराणों के 
भीतर घुस गई है, जो पुराणो में परवर्ती काल में जुड गई हैं। यही कारण है कि 
पुराण-साहित्य व्यामिश्र॒ रूप घारण कर्ता गया जिसको देखकर आधुनिक 
विद्वान्‌ पुराणो की निन्‍दा भी करते है । डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी जीका 
तत्सम्थन्धी यह विवरण पुराणों के उक्त व्यामिश्र रूप के साथन्साथ उनकी 
वास्तविक स्थिति का बोध कराता है--“एक ऐसा समय गया है जब दन ग्रस्थों 
को अप्रामाणिक वहकर उड़ाने की चेप्टा की गई थी, परन्तु अबइतिहास-अनुरागी 
उन्हें बहुत बहुमूल्य निधि मानने लगे है। उनमे दी गई बेहूदी बातें उत्तरकालोब 
पष्डितो की कृति समझी जाती है। असल में लगभग डेढ हजार वर्ष पहले हे 
लेकर आज तक पुराण बहुत अविकसित बुद्धि के तोगो के हाथ में रहे है और” 
फेलत: उनमे बेहूदी बाते इतनी आ घुसी कि पुराणों का मूल रूप खोज निकालना 








१ सध्ययुगान वैष्णव भवित-आदोसन के दो भ्रमुख ग्रेरणा-खोत हमने माने हैं--..प्रबन्धम 
और “भागवत' ) अत. वृष्णव भवित-आन्दोलन के इतिहास में इन दोनों ग्रथो 
महत्त्वपूर्ण योगदान पर सम्यक्नू प्रकाश डालते के एद्वेश्य से हुए भविति-आन्दोलत $| 
गधावित करदे वाले इन दोनो ग्रन्थों के श्र मुख तत्वों का विवेचन हमने आये दो अध्यास 
में अस्दुत किया है 

२ 'मस्ति-अादोलन का अध्ययन, डा० रातिभानूसिह, 'नाहर', पृ० पृ०६ 


वैष्णव भक्ति का उद्धव और विकास ६ 


बड़ा दुप्कर कार्य हो गया है ।”' जे 

सगभग सभी दूँ फ्ाख-पुराणो-पर गीता' का स्पप्ट भ्रभाव है और जहा तक 
साघतर पक्ष का सम्बन्ध है यह अधिकाशतः गीतानुकूल ही है। कुछ पुराणों पर 
पाचरात्रिक सहिताओं का प्रभाव भी परिलक्षित होता है। विशेषतया ब्यूहों की 
मान्यता दो प्रॉचराध्रिक प्रभाव ही है। ब्रह्म के स्वरूप के सम्बन्ध में सगुण और 
निर्भुण रूप दोनों को मानते हुए भी वंप्णब पुराण कहीं-कहीं निर्मुण ब्रह्म को 
ही अधिक महत्त्व देते हुए दिखाई पडते हैं। अवतारवाद को बहुत अधिक बढ़ाने 
वाले पुराणों ने अवतारी की संख्या में आश्चर्यजनक वृद्धि कर दीं हूँ । प्राचीन 
अवतारों को तो सभी पुराणों में मान्यताएं दी गई हैं, किन्तु कुछ नये अवतारों की 
भी मौलिक कल्पना की गई है । ५ 

भागवत पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में गोपालकृप्ण का जो रूप वर्णित है, 
उसमें तमिल भवित-परंपरा का बहुत अधिक योग परिलक्षित होता है। ग्रह्म- 
बैवर्त पुराण में राधा और कृष्ण की शूंगारिक लीलाओं का जो सरस वर्णन है, 
उसका मूल आपार भी तमिल की वंष्णबव भक्ति परंपरा में सोजाजा सकता 
है।१ भागवत में पुरपावतार से अवतारों का प्रारंभ किया गया है श्रौर श्रीकृष्ण 
के लीलावतारों की कया को काफी विस्तार दिया गया है । वात यह है कि पुराणों 
के युग में पुरषावतार, लीलावतार या कलाबतार और अर्चावत्तार की कल्पना 
इननी प्रचलित हो गई थी कि पुराणकार चाहँ जितनी भी नई-तई उद्भावनाएं 
करते, सव मान्य थीं । 

पुराणकारों ने प्राय: एक स्वर से वेदों की प्रामाणिकता को सुदृढ़ स्थापना ने प्रायः एक स्वर से वेदों की प्रामाणिकता की सुदृढ स्थापना 
करने की चेप्टा की थी। ऐसी अवस्था में वैदिक कर्म काण्डों की वे पूर्ण उपेक्षा नही. 
वर राकते थे । पर साथ ही थुग ॥ न जी नहा व पा बदलती हुई परिस्थितियों का भी ध्यान रपना 
था। केलतः प्राचीन प्रथाओं की नई व्याख्या करनी वहा और परपरा-पालन 
का एक मध्यव/ दी मार्ग निकालना पड़ा। प्राचीन वंदिक या ओऔपनियादिक साथन- निकालना पड़ा । प्राचीन व॑दिक या भ दवा साधन 
कमर सन स्लेन बननव दुपघरारो मजा गमपनाद 


कार्य किए हैं, उनका वह प्रयास भक्ति-आदोलन के इतिहास में एक सर्वाधिक 
भहत््पू घटना है।्््""ि]6्डजण"भ- 


7 घुराणकारो को ज्ञान-्मा्ग से भो सम्रभौता करना पडा है? यद्णि ड्छ 
चण्णव पुराणों ने ज्ञान-मार्गे की सिलली उड़ाई है, तो भी सभी वैष्णव पुराणों की 
ऐसी प्रवृत्ति नही है। वैष्णव पुराणों ने ज्ञान कों भवित की ओर उन्मुख करने 
का प्रयास यत्र-्तत्र किया है और इन पुराणकारो ने ज्ञान को 'गे 


गता' के जान के 
अय॑ में ही लिया है। 





“-------- 
4. हिन्दी साहित्य की भूमिका,' डॉ० हजारीप्रमाद द्विवेदी, पु० १६४ 


र्‌. ९५६45 ओर राषा के विकास मे तमिल की देन'-...शीर्षक से गोपालकृष्ण और राध 
स्वरूप-विक्ास पर 'तमिल को वैष्णव भवित-परपरा' के रान्दर्भ मे आगे सब्यक प्रकाए 
डाला गया है + 5 


३- “गत्ति-आदोलन का अध्ययन', घ्‌० ११६ 3 


४० चैप्यय भरित-आन्रोज्न का अध्ययन 


बंप्णव पुराणों गे विशेषकर श्रीमरभागवत्त गे हज को सर्मोपिरि 
सिद्ध करवे का प्रयाय हुआ है। भागवतकार या कढना है दि "भमिम पृर्षों 
को भी तुरन्त आत्मलाभ कराने के लिए जो उपाय भगवान्‌ मे बताएं हैं, उन्हीं 
को भागवत ध्मं समझता चाहिए । भागवा घर्म का आश्रय सैसे पर समुष्य 
कभी प्रमाद में नही फसत्ता। उसपर कभी विध्व का आक्रमण नहीं होगा) बढ़ 
इस ससार में भाय मूदकर दौड़ते पर भी न तो बढ़ी फ़िगतवा है, ने गिरता ह्ी 

। 

हे भागवत में भवित का महत्व इस प्रकार स्पष्ट कर दिया गया है--/निंग 
प्रकार बढ़ा हुआ अग्वि-ुज ईंधन को जलाकर भरम कर देता है, उसी प्रकार मेरी 
भरित भी संपूर्ण पाप-राशि को पूर्णतया ध्वस्त कर देती है। मेरी सुदृद भवित 
मुझे जिस प्रकार प्राप्त करा सकती है, उस प्रकार न तो योग, न सास्य, से धर्म, 
में स्वाध्याय, न तप और से दाल ही करा सकता है। भवित का द्वार यहा चाशल 
तक के लिए घोल दिया जाता है और वे भी अपने जातीय दोपो से मुबत होकर 
भवित द्वारा पवित्र हो जाते हैं ।/* 

भवित के साधनों को चर्चा लगभग यभी व॑प्णव पुराणों में समान रथ से है। 
सभी पुराणों ने नाम, स्मरण, गुरु माहात्म्य, सत्सग आदि को भी चर्चा की है 
और भवतों के भेद और और भक्ति के भेद भी गिनाए है। 


पांचरात्र-साहित्य और वेष्णब भक्ति 


पाययत्र' मत का सर्मप्रथम विवरण हमे महाभारत के शान्तिएर्व मे मिलता 
है। इसके प्रधवीन ग्रथ सहिता के नाम सो प्रसिद्ध है। पाचरात्र राहिताओं की 
रचना मूलत, उत्तरी भारत में हुई और यही से ये दक्षिण भारत में भी प्रचारित 
तथा प्रसारित हुई है। दक्षिण भारत में भी अनेक सहिताओों का निर्माण हुआ था 
जिनमे दक्षिण भारत के मान्य तीर्थो की महिमा गाई गई है।' पाचराश्र सहिताए 
सस्या में १०८ कही जाती है।' डॉ० श्रेटर ने इतकी समस्या २१४ तक बताई है [५ 
परतु ये सब उपलब्ध नही है, केवत परवर्ती ग्रथो मे इनके उद्धरण मात प्राध्य है।' 





१ "भागवत", १११४॥१७ 

“२ वही, ११॥९४१८-२१ 

है 'भाषवतत सम्रदाय, बलदेव उपाध्याय, बु० ११५ 

४ प्रकाशित धदिताओ के नाम इस प्रवार हैं--यहिर्दुघ्त्य', 'ईश्वर', 'कविजल', 'जप्रादप', 
'परम', पराक्वर', 'प्राधतत्त', 'बृहदब्रहा', 'भारदान', 'लक्ष्मोतत्त', /विष्णुतिसक', “विष्णु, 
“मरी प्रपन', 'सात्त्तत” तथा 'नारद 

१ वापरात्र सहिताओ के सम्बन्ध में विस्तृत अध्ययन के लिए दष्टच्य है-- 
बीमादीदावाहार खबबे 4दा6वैक्वक) व उपक#॥7०--9% $लास्बतटर तू 

६ थी बमुकाजायें ने अपने आगम प्रापाष्य' मामक पाचरात्र ग्रथ से हवा, परमों 
'गाशिल्य', 'सततुकुमार, 'दद्धरात्न' तथा 'पद्मोद्भव' आदि सहिताओ का उल्लेध तपा 
उदरण दिया है। थ्रो रामानुजाचार्य मे परम सहिता', 'पौष्कर सहिता', तथा 'घात्वत 
सहिना' सै उद्धरण दिए हैं 


वैप्णव भवित का उद्भव और विकास ज्््‌ 


दंच' तथा 'यत्र' शब्द के आधार पर 'पॉंचरात्र' नाम की अनेक वल्पनाएं 
की गई हैं| नारद पांचराज्' ने राज शब्द को अपनी कल्पना का आधार बनाया 
भौर इसका यर्थ ज्ञान लेते हुए १-- परम तत्त्व, ३--मुबित, ३--भुव्ति, ४--योग 
तथा ५--विपय (संसार) का निहूपण करने के कारण इसका नाम परारात्र 
पड़ना बताया है । 'अहियु घ्न्य संहिता' ने भी 'नारद | तर के मत का सम- 
र्थन किया है।* «२ के 
अधिकांश पाचरात्र सेहिताओं ने तूछ एवं आचार-मीमासा का 
ह। अध्ष प्र ही अधिक बल दिया है टी अधिक बल दिया है। इनके प्रतिपा विषेय चार है--शन, ये 
फ्रिया और चर्या । अधिकाश संहिताओं मे 'श्ञान' और 'योग' के लिए कप महृत्तय 
दिया गया हैं और के पाल पल दम दिया गया है। ऐसा 
प्रतीत होता है कि संहिताकारों ने भागवती के लिए उपासनापद्धति और 
तत्रम्बन्धी उपकरणों की योजना करने के उदय से ही इनकी रचना की है। 
“क्क्षतत्रिकों ने परबह्य को 'तारायण” नाम से अभिहित किया है और पर- 
ब्रह्म के दोनो रूप सगुण और निर्मुण स्वीकृत किए हैं। 'अहि० सं०” में उसे सभी 
इन्द्रों से मुक्त, सभी उपाधियों से वजित, सभी कारणो का कारण, 'पड़ग्रुष्यर प" 
(ज्ञान, शक्ति, ऐश्यय, बल, वीर्य ओर तेज से युवत) कहा गया है! भगवान्‌ की 
शवित की सामान्य संज्ञा लद्मी है। शक्ति भगवान्‌ को आत्मभूता है--उनके 
स्वरूप से भिन्न नहीं है। वह किसी कारण से कही उन्सेप प्राप्त करती है और 
जगत्‌ के रचन(-व्यापार में. दर होती है ऐं द्रृष्टि के प्रारम्भ में लक्ष्मी के दो रुप 
ही जाते है-- १-- क्रिया शॉक्त, २--भूत शवित । जगत्‌ उत्पस्न करने की भगव- 
दिच्छा को, उत्पादन के संकल्प को, क्रिया शक्ति और जयत्‌ की परिणति की 'भृत- 
शक्ति” कहते हैं।' वात यह है कि [न ओऔपलनिपदिक शक्ति को लक्ष्मी 
रुप में स्वीकार करके और नारायण से पृथक अस्तित्व मानकर सग्रुणो« 
पासना के लिए मार्ग प्रदर्शित किया है। 
संहिताओं ने महाभारत के व्यूह-सिद्धॉनत को और अधिक विस्तृत फिया है 
और इनमे बुछछ नये सिडान्त भी जोड़ दिए हैं। भगवान्‌ फे (पूर्व चचित्त) छः 
गरुणी में से किन्ही दो गुणो की प्रघानता से प्रत्येक व्यूहू की सृष्टि होती है । ब्यूहो 
वी उत्पत्ति वे! विषय में 'महाभारत' वा मत संहिताओं को भी मान्य है । ये सभी 
बायुदेव से संकपंण, संकर्पण से प्रचू मत तथा प्र मत से अमिरुद्ध की उत्पत्ति मानती 
हैं । व्यूहों के कार्यो के सम्बन्ध में सहिताओ में मतैवय नहीं है। अवतारवाद को 
बहुत अधिक आये बढाने वाले पाचरात्रिको ने व्यूहों के बाद व्यूद्वान्तर की भी 
ऋल्पनाएं की हैं। उन्होंने व्यूहों तया दिभवों के अतिरिक्त भगवान्‌ के अन्य अब- 
$ 
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३ “बहिवृघ्य्य सद्दिता', पड 

४, दही, ३३९ 


हि वैष्णव भक्ति-आन्‍्दौलन का अध्ययन 


तारो की भी कस्पना की है। इन संहिताओं ने भगवान्‌ विष्णु की मूर्तियों को भी 
पाघरात्र विधि से पवित्र किए जाने पर उनको अवताररूप में स्वीकार किया है। 
इसीको भर्चावतार कहा जाता है। इसी शा एणियों के हृदय में निवास 
करने वाले विष्णु को भी इन्होंने उन्तर्य[मर* रूप द्विआ्ी है ! 

पाचरात्रिको को भगवान्‌ का दयालु एव करुणामय रूप सदा ध्यान में रहता 
है। अतः उन्होने भर इस आह बाकि का पति करती ै.मितत 
प्रायः सभी सहिता। प्‌ की इस अनुग्रहेंण ग्रधर्णम करती है, जिससे 
जीवों पर भगवान्‌ की नैसगरिक कृपा होती है और तब जीवो के शुभ एवं अशुभ 
कर्म समत्व को प्राप्त होते है। इस अवस्था में जब भवत के हृदय में भगवान्‌ की 
अनुग्रह-धक्ति का तिक्षेप हो जाता है तब उसके शुभ अदुभ कर्म स्वतः अपने 
व्यापार स्थगित करके उदासीन हो जाते हैं। भगवान्‌ की अनुग्रह-शकिति को 
जद्बुद्ध करने का भवतों के पास एक मात्र उपाय है, शरणागति, प्रपत्ति, जिसकी 
शास्त्रीय राज्ञा न्यास है। भगवान्‌ की शरणागति या प्रपत्ति के विज्ञा मुक्ति 
किसी प्रकार भी सम्भव नहीं है। कि 

अधिकाश सहिताएं मन्दिर-निर्माण, मूति-गिर्माण, मूर्ति की सात्त्वत विधि 
द्वारा स्थापना आदि की विस्तुत पद्धति का विवेचन करती हैं। अवतारों की 
शुदृढ स्थापना के बाद और विशेषतया भागवतो या पाचरात्रिको के अर्चावत्तार 
की कल्पना के सुदुढीकरण के बाद तो मन्दिरों और मूतियों का महत्त्व बढ़ गया । 
पाचराभ्रिको के साहित्य ने मन्दिर-निर्माण को और भी अधिक बढावा दिया। 
भगवान्‌ के विभग और अन्‍्तर्यामी रूप की अपेक्षा उनका अर्चावतार कहीं अधिक 


साध्य और आउवर्ष क सिद्ध हुआ। जद 222 व्यावहारिक महत्त्व दे दिया 








गया तो पूजा-विधियों की, (क्र त्ब्य री पडी । यहा यह भी कह देना 
आवश्यक है कि पाचरात्रिकी की तरह वेसानेती ते भी अपनी सहिताओ में पूजा- 
विधि पर पर्याप्त प्रयाश डाला है, पर दोनो की विधियों में पर्याप्त अन्तर बताया 
जाता है। 

पाचरात्र सहिताओ के सामान्य प्रतिपाद विपय क्य परिचय प्राप्त करने देः 
उपरान्त बैप्णव भगत के विनास में उनके योगदान के महत्त्व पर विचार करना 
आवश्यक है। इन सदिताओं ने न कस 2580%%244 व के धामिक जीवन-दर्शन को बहुत क्षप्षिक 
प्रभावित किया है, इसमें सन्‍्देह नहीं।' कुछ वस्मात्य काना पाचरात्र 
साट्ताओं को बौद्ध और जैन धर्मों के श्रमाव में आकर वेद विरोधी तत्तवोर्स युक्त 
होने बी बात वी है। पर वास्तविउता यह है कि इन सहिताओं ने बेद सम्मत, 





ह्रान 
सकी + कल पर साथ ही नयीन परिस्थितियों वी मांग के बनु- 
गार भक्ति-माये के सरत और सुतन क्‍नोनेक्षाप्रयल विया। || 

८४ यिशाधर एफ महत्ववूप बाते ये आरब्यात देता आकेयक प्रतीत होता 
है। विदानों में पराचरात्र सहिताओं का रचनानाल ईसा की पहली दूसरी 
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चैप्णव भवित बाग उद्धव और विकास हि 


शवाब्दी से सातवीं-आठवी शताब्दी तक माना है । चुकि अधिकांश संहिताओं की 
रचना दक्षिण भारत में हुई है, अतः ये उस समय की घामिक स्थिति का बोघ 
कराती हैं। तत्कालीन तमिल भक्त साहित्य में वणित धामिक स्थिति भी इने 
संहिताओं की रचना की आधार-भूमि की ओर सकेत करती है। उस समय 
तमिल-अदिण में बहुत वड़ी सख्या में सन्दिरों का निर्माण हो! चुका था। प्राचीन 
तमिल भवित-साहित्य में उस समय के मन्दिरों का विस्तृत परिचय मिलता है 
और उसमें व्यवस्पित पूजा-पढ़ति का भी उल्लेस मिल जाता है । ईसा की दूसरी 
शताब्दी की तमिल-कृति 'परिपाडइल' में उन सभी तत्वों का विवरण मिलता है, 
/ (जनका वर्णेन घांचरात् संहिताओं में (मिलता है  'परिषाडज' में जो विचार व्यव्ल्‌ 
किए गए हैं, वे पाचरात्र संहिताओं के लिए भावभूमि तैयार करते हुए दिखाई 
देने हैं। यही संमावना दीखती है कि 'परियाडल' के रचयिताओं ने महाभारत के 
भारायण्पयोपरयान' से दिचार ग्रहण किए हों कौर तमिल-प्रदेश को भविति- 
परम्परा में मान्य सिद्धास्तों वेः साय उनका समन्वय करा दिया हो | तमिल-अदेश 
की भविति-परम्परा में भक्तति का बही सरल रूप उस समय या उससे पहले भी 
उपस्तब्ध था, जी पाचरात्र सं हिताओं मे प्रतिपादित है । के 
नारागण के साथ उनकी शक्ति केः रूप में लक्ष्मी को भानने की जो बात 
संहिताओं में है, उसके मूल मे तमिल-प्रदेण की परम्परागत धार्मिक भावना का 
आधार ही है। साय ही व्यूहों की कल्पना के पीछे भी लगभग यही तथ्य है। ईसा 
को दूसरी-तीसरी शताब्दियों की तमिल को भक्तिपरक कृतियों में ततकालीन 
म्दिएें और उनमें स्थित ऋप्ा्य देवों की सूतियों का जो वर्णन मिलता है, 
उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि व्यूह की कल्पना उस समय की 
धारमिक भावना के बिलकुल अनुकूल थी । अतः यह मानने के लिए पर्याप्त प्रमाण 


है कि पाचरात्र सहिताएं, उन तमिले-कृतियों के बाद की रचनाएं हैं ओर दोनो 
का बहुत अधिक सम्वन्ध है । 


तमिल को भवित-परम्परा में वेष्णव भवित 


तमिल की एक बड़ो ही प्राचीन भव्ति-परंपरा है। यह कहना कठिन है कि 
तमिल जनता में कब से घामिक भावना अयवा भक्ति-भावना का विकास-स्रोत 
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४३ पैप्यय भरित-आन्शैसन का अध्ययन 


तारों की भी करपया की है। एस संहिताओ ने सगवान्‌ दिप्यू भी सूदियों को भी 
पामरात्र विधि से पयित्र तिए जाने वर उनयो अयतार रूप में स्पीनार जिया हैं। 
इसोको अथवितार कहा जाता है। एगी 408 णियो! के हृदय में विंराग 
करने बाले विष्णु की भी इन्होने अम्तर्य[&/हप द्वित्ी है । 
पांचराधियों शो भगवान्‌ वा दयासु एव कदघामय रुप सदा ध्यान में रहता 
है। अत, उरदोने # 42 स्टट अबी2६ 34 यी अनुप्रद-शविस की महात्‌ एव भव्य गत्पताओी है) 
प्रायः सभी सहिताएं भगवान्‌ वी इस अगुग्रहेद भन करती हैं, गिगमे 
जीवों पर भगवान्‌ बी नैसगिक रूपा होती है और तब जीवों के घुभ एप अशुम 
कर्म शमत्य को प्राप्त होते हैं। इस अवस्था में जब भगत के हृदय में भगवान गी 
अनुग्रह-धक्त का निक्षेप हो जाता है तब उसके शुम अधुभ कर्म स्वतः अपने 
ब्यापार स्थगित करके उदासीन हो जाते हैं। भगवान्‌ की अगुमरह-श्तित वी 
उदयूद्ध करने का भवतों के पास एक मात्र उपाय है, शरणागरत्ति, प्रपत्ति, जियगी 
शास्त्रीय सज्ञा स्यास' है। भगवान्‌ नी शरणायति या प्रपत्ति के विज्ना गुनित 
किसी प्रकार भी सम्भव नही है। ः 
अधिकाश सहिताएं मन्दिर-निर्माण, मूति-गिर्माण, मूति वी सार्वत विधि 
द्वारा स्थापना आदि की विस्तृत पद्धति का विवेचत करती हैं। अवतारों की 
सुदृढ स्थापना के बाद और विधेषतया भागवती या पाचराप्रिकों के अर्थवितार 
की कल्पता के खुदृढीकरण के वाद तो मन्दिरों और मूतियों का महत्व यढ़ गया | 
॥ पाॉंचटनिकों के साहित्य ने मन्दिर-निर्माय को और भी अधिवर बढ़ावा दिया। 
! भगवान्‌ के विभग और अस्तर्याप्ती रूप की अपेक्षा उतना अर्चावतार वही अधिक 
साध्य भौर आकर्षक सिद्ध हुआ। जब 774 ग्रे व्यावहारिक महत्व दे दिया 
गया तो पूजा-विधियों की, 884 रत ६3292 । यहां यह भी बह देना 
आवश्यक है कि पाचरात्रिको की तरह वैसानती ने भी अपनी सहिताओं में पूजा- 
विधि पर पर्याष्त ग्रकाण दाल है, पर दोनों की विधियों मे वर्याप्त अन्तर बताया 
जाता है। 
पाचरात्र सद्दिताओ के सामान्य प्रतिपाद्य विषय का परिचय अ्राप्त करने के 
उपरान्त बेप्णव भवित के विकास में उनके योगदान वेः महत्व पर विचार करना 
आवश्यक है। इन सहिताओ ने है पल कर किरक अधिक 
अश्यक्तित ,किया है. इसमे सन्देह बही।' कुछ फ्रेश्चोह्य पते परशराव 
सहिताथों को बौद्ध और जैन धर्मों के प्रभाव मे आकर वेद विरोधी तस्वों से युक्त 
होने की वात कही है । पर वास्तविकता यह है कि इन सहिताओं ने बेद सम्मत॒, वास्तविकता यह है कि इन सहिताओं ने बेद 
ख्क्कि पर साथ ही नवीन परिस्थितियों की मांग के अनु- 
सार भाविति-माग को सरल कौर सुलभ बनाने को प्रथल किस 77 
#“यदह्वापर एक महह्कदूण शत को और ब्यल्त देक आवद्यक अतीत होता 
है! बिद्वातों ने पाचसत्र सहिताओ का रचना-काल ईसा की पहली दूसरी 
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वैष्णव भक्ति का उडद्भव और विकास छ्ई 


शताब्दी से सातवी-आठवी शताब्दी तक माना है। चूंकि अधिकाश संहिताओं की 
रचना दक्षिण भारत में हुई हैं, अत्तःये उस समय की धामिक स्थिति का बोध 
कराती है । तत्कालीन तमिल भवित साहित्य में बरणित घामिक स्थिति भी इन 
सहिताओं की रचना को आधारन्भूमि की और सकेत करती है। उस समय 
तमिल-प्रदेश मे बहुत बड़ी संख्या मे सन्दिरों का निर्माण हो चुवा था। प्र'चीद 
तमिल भक्ति-्साहित्य में उस समय के मन्दिरों का विस्तृत परिचय मिलता है. 
और उनमें व्यवस्थित पुजा-पढधति का भी उल्लेस मिल जाता है। ईसा की दूसरी 
शताब्दी की त्तमिल-कृति 'परिपाडल' मे उस सभी तत्वों का विवरण मिलता है, 
“ जिनका वर्णन पाचरात्र संहिताओं में मिलता है । 'परिपाडल' मे जो विचार व्यवत 
किए गए है, थे पाचरात्र संहिताओं के लिए भावशुमि सैयार करते हुए दिणाई 
देते हैं। यही सभावना दीपती है कि 'परिपाडल' के रचुयिताओ ने महाभारत के 
'तारायणीयोपास्यान” से विचार ग्रहण किए हों और तमिल-प्रदेश को भवित- 
परम्परा मे मान्य सिद्धान्तों के साय उनका समस्वय करा दिया हो। तमिल-प्रदेश 
की भक्ति-परम्परा से भवित का वही सरल रूप उस समय या उससे पहले भी 
उपलब्ध था, जो पांचराध्र संहिताओं में प्रतिपादित है । ः 
नारायण के साथ उनकी शक्ित के रूप में 'लक्ष्मी' को मानने की जो बात 
संहिताओ मे है, उसके मूल में तमिल-प्रदेश की परम्परागत घामिक भावना का 
आधार ही है। साथ ही व्यूहो की कल्पना के पीछे भी लगभग यही तथ्य है । ईसा 
बी दूसरी-तीसरी शताब्दियों की तमिल की भक्तिपरक कृतियों में तत्कालीन 
मन्दिरों और उनमें स्थित आराध्य देवों की मूर्तियों का जो वर्णन मिलता है, 
उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि व्यूह की कल्पना उस समय की 
घाभिक भावना के बिलकुल अनुकूल थी। अतः यह मानने के लिए पर्याप्त प्रमाण 
है कि पाचरात्र सहिताए, उन तमिल-कृतियों के वाद बी रचनाएं है और दोनों 
का बहुत अधिक सम्बन्ध है ।' 





तमिल को भक्ति-परम्परा में वेष्णब भक्त 


समिल को एक बड़ी ही प्राचीन भविति-परपरा है। यह कहना कठिन है कि 
हपफ़िल जनता से कब से घाभिक भावना अववा भक्ति-भावना का विकास-स्रो्त 
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वैष्णव भवित का उद्भव और विकास ४७ 


निश्चित जीवन दर्शाने वाली संघकालौन कर्विताओं में प्रकृति की असीम 
शब्षितियों तथा अज्ञात विशेषताओं के प्रति जो श्रद्धा-भाव या वन्‍्दना-भाव देखने 
को मिलता है, उठता भाव विश्येप को स्वाभाविक धर्म भी कहां जा सकता हैं। इस 
दाल के साहित्य में दृक्ष, वन, पहाड़ आदि वस्तुओं में रहने पेय मेंगठ्कारी और 
भंगलदायी देवताओं की कल्पनाएं यत्र-्सत्र मिलती हैं। इन देवी गरेंको सन्तुष्ट 
22747 27777 के लिए प्रार्थनाएँ होती थी और वलिदान भी होता था। भार्ची 
लोग विष्न-वाघाओ को दूर करने की प्रार्यना कर सूर्य की त 
की भी पूजा होती थी, जिसे 'पिर तोलुदल' कहते थे। 'परिपाडल' नामक ग्रन्थ 
में कहा गया हैं कि भगवान्‌ के जिस रूप की कल्पना मन में की जाती है, भवत' 
के लिए उनका यही रूप उपास्य अथवा प्रिय हो जाता है। कहने का तात्पय॑ 
यह है कि सघकाल के साहित्य पर दृष्टि डालते समय, उस काल जी पूर्व प्रचलित 
प्रकृति-पयूजा-प्रणाली का भी परिचय मिलता है। 


तपिलों के विभिन्‍न देवी-देवता 


“तोलकाप्मियम्‌” तत्कालीन तमिलों के प्रमुप देवताओं का परिचय देता 
है। इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ में समिल-प्रदेश के जलवायु और अवस्थाके अनुसार चार 
भू-भागों में विभाजित होने का उल्लेख है। प्रत्येक भाग को 'ति्ण! कहते थे। 
इन चारों 'तिणे” के नाम बरे--कुरिजि (पहाड़ी क्षेत्र ), मुल्ले (वन-भूमि), 
मस्दम (उपभाऊ सैत), नेयदल (समुद्रवर्ती क्षेत्र)। प्रत्येक प्रदेश में प्रत्येक 
प्रकार के लोग रहते थे जो वहां की प्रकृति और अवस्था के अनुसार अपनी 
सम्यता विकसित करतेथे इन भूछण्डी के लिए अलग-अलग देवता भी 
स्वीकार किए गए थे।* मुल्ले-प्रदेश के अधिदेवता 'मायोन अर्थात्‌ श्याम 
रंग वाले 'तिस्माल” कुरिण के देवता 'शेयोत्‌' अर्थात्‌ गोरे रंग वाले 
'मुस्गन! थे। गांव की निवटवर्ती थेती भूमि 'मरुदम” के अधिपति वर्षा 
भेजने चाले “इन्द्र देव” थे । समुद्रवर्ती भाग के देवता 'वरुण' देव माने जाते थे। 
इन चारों भू--भाग के अतिरिक्त तोलकाण्पियमू” में एक पांचवी भूमिका 
भी उल्लेस है।" यह 'पाले' (मरुभूमि) है और उसकी अधिष्ठात्री देवी कोट्रवे 
थी। तमिल विद्वान्‌ श्री दल्याण सुन्दर भुदालियार का कहना है कि तमिल- 
प्रदेश कै पांच भू-मार्गों में द्राविड़ लोगों की मौलिक कल्पना के अनुसार ही पांच 
देवताओं का अस्तित्व घीरे-धीरे साकार हुआ और इन देवताओ के साथ आर्य 
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चैदिझ साहित्य में भो मिलता है। --..'दृष्ण यजु सहिता', बाष्ट पू७ ३, ४ 4 
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वैष्णव भवित का उद्धूव और विकास ड्ह 


इस पखवर्तों काल की रचताओं में वैदिक देवताओं झौर उनके अतिरिक्त तमिल 
देवताओं और उनकी आराधवा-प्रणालो का भी उल्लेख है। कुछ द्रविड देवदा भी 
आपं-देवता-मण्डल मे लिए गए। हु 
मुल्लै या बन-भूमि के लोगों के उपास्य देव मायोन को सबसे अधिक 
गौखवपूर्ण स्थान प्राप्त था। इस देवता ने कालान्तर में अन्य भू-मागों पर भी 
अपना प्रभाव डाला ३ 'मायोन! शब्द का अर्थ है--नील मेघ दुति युक्त भगवान्‌ 
"तिहमाल' इनका दूसरा नाम था। ये 'आयर' कहलाने वाले ग्वाल लोगो के अधि* 
देवता थे। 'आयर' लोगों के देवता 'मायोन”! बाल देवता थे। इस देवता का 
एकीकरण वैदिक विष्णु से कालप्तर में हो गया । इस विपय की चर्चा यथा" 
स्थान विस्तार से की जाएगी। 
संघकाल में आर्य और द्रविड़ मंस्कृतियों में सम्मिलित होने पर भी द्रविड़ 
(तमिल) देवताओं और कआचरणों दा भिन्‍्तत्व स्पष्ट रूप से देखने को मिलता 
है। 
कुर्रिल या पर्वत-भूमि के लोगों के देवता 'शैयोन' अथवा 'मुश्गुत! थे। 'मुए- 
शुन' को तमिल लोगों की विशिष्ट अद्भुत सौंद्यमय कहपना-सुष्टि सान सकते 
हैं। 'मुस्गन” शब्द सुगन्ध, दिव्य, सेज, वालकपन, सौंदर्य युक्‍त देवता की ओर 
लथष्य करता है। ये लाख वर्ण से चमकने वाला शरीर जिसमें नित नूतन योवन 
की सुपमा बसती है, और अनुपम शवितयुवत, देवता माने जाते हैं। ये प्रेम के 
देवता भी माने गए है। अविवाहित कन्याएं योग्य वर को पाने के लिए इस देवता 
की पूजा करती थी। भाला इनका आयुध है। इनके वीर स्वरूप के सूचक दण्डा- 
युध१, दण्डपाणि, वेलन, वेलायुधन, वेलवन अएदि नाम भी तमिल देश से प्रच- 
लित हैं। 'संघम्‌” साहित्य के 'पत्तपादूदु' नामक काव्य-संग्रह में सम्मिलित 'तिह- 
मुस्माट्रुपर्ड' मामक काव्य में मुस्णदेव की पूजा-प्रणाली, उनके छः रमणीय 
निवास-स्थान तथा अन्य महिमाओं कर विस्तार से वर्णन है। 'परिप्राडल! लासक 
दूमरे कविता-संग्रह मे उपलब्ध पद्चो में आठ मुरगन की स्तुति में प्रस्तुत किए 
गए है। पहले इनकी पूजा 'कुरवर' नामक परवेतवासी लोगो वेः बीच में बड़ी घूम- 
धाम से हुआ करती थी । 'कुरवर' शिकारी लोग थे । 'मुर्गन' भी शिकारी माने 
गए है। पर्वंतवासी अपने प्रिय देवता के सामने मघु, सास, भात आदि चढ़ाऊर 
भेग-फरे की बलि भी देते थे । इस पूजा का सेयोजक पुजारी होता था जिसको 
परवंतवासी अपना गुरु मानते थे। पूजा के समय पुजारी रक्त वर्ण 'कांदल' पुष्प 
कान में पहनकर डमहू हिलाकर गरजने वाले शब्दों में भयंकर ताण्डवनृत्य 
करता था। 'तोलझाप्पियम्‌' में इस ताडव नृत्य को 'कांदल' कहा गया है। नृत्य 





॥ डा» सुदीतिदुार दी का विचार है कि आरयों के यूर्ददाचक देवता विष्णु भारत में 
आकर इबिड़ो के एक आव्राश देव से मिल गए, जिनशा रण द्रविडों के अनुसार मीला 


अथवा श्याम था| तमिल भाषा से आवाश नो “विन' भी बहलते हैं जिसरा पैिष्णु' शब्द 
से विर्ट गा सम्बन्ध हो सकता है । 
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५० वैष्णव भवित-आन्दोलन का अध्ययत 


के बीच पुजारी आवेश में आकर मुस्यदेव का माध्यम वसकर भविष्यवाणी भी 
दिया करता था। पूजा के समय पहाड़ी नर-नारी भी प्रार्थना गीत गाकर “कुरवे' 
नामक नृत्य करते थे। कहा जाता है कि मुश्गदेव भी भवतों के बीच पर्वत बी 
।कन्याओं से हाथ मिलाकर स्वय आनन्दपुर्वंक नाच उठते थे और उनको अभीष्द 
वरदान देते थे। लोगों का विश्वास था कि मुझुगन, द्वाविड स्त्री देवता कोद्रव 
के पुध् थे और युद्ध के अधिदेवता थे। इस प्रकार प्रारम्भ में मुह्गन को केवल 
पर्वतवासी वन्य वृत्य और पश्युवलि आदिसे पूजते थे । परन्तु वाद में अन्य वैदिक 
देवताओं की तरह इनके लिए भी मन्दिर बने और ये वैदिक ढंग से मन्दिरों मे 
आराधष्य देव हो गए। इन्ही को सस्कृत में स्कन्ध, कार्तिकेय, सुब्रह्म ण्य आदि नामों 
से पुकारा जाता है! मूलत. ये द्वाविड़ अथवा तमिल देवता थे ।' इनसे सम्बन्धित 
तमिल जनता के बीच में प्रचलित कथाएं आये लोगों की कथाओं में मिल-जुत 
गईं। फिर भी आर्य॑-सुव्रह्मण्यम्‌ या कातिकेव और तमिल के मुझंगन में यो 
बहुत अन्तर रह ही गया। सुब्रह्मप्यम्‌ के सम्बन्ध में अन्तर यह है कि आर्यों के 
कारतिकेय ब्रह्मचारी माने जाते हैं और तमिलो के मुझुगन विवाहित। इनके दो 
पत्पियां थी, जिनके नाम है--वल्ली और देवयानी। कहा जाता है कि वल्ली 
शिकारी जाति की थी, जिस पर मुग्ध होकर मुरुगदेव ने उससे विवाह कर लिया। 
तमिल-प्रदेश मे यह कथा बहुत प्रचलित है और इसका आध्यात्मिक अर्थ भी 
लिया जाता है। मुझुगदेव के मन्दिर अधिकाशतः पर्वतीय प्रदेशों में पाए जाते 
हैं, जो उनके पर्वतीय प्रदेश के देवता होने की ओर संकेत करते है । 
मुर॒दमु अर्थात्‌ उपजाऊ भूमि के देवता का वर्णन इस प्रकार मिलता है-- 
“बह भेघो का अधिपति है। उसका आयुध वज्ध है। जब भूमि गर्मी से सस्तप्त 
होती है, तव वह मेघो को भेजकर पानी वरसाता हे | वह कई अप्सराओ से घिरा 
रहता है । उसका प्रिय भोज्य पदार्थ पोगल (एक प्रकार की भात से बनी 
जिचडी), है।” आजकल भी तमिल-अ्रदेश मे पोगल त्योहार (मकर सक्तान्ति) के 
अवसर पर इस देवता की पूजा होती है। इस देवता का वाहन ऐरावती नामक 
गौर वर्ण का हाथी है। कहा जाता है कि पुराने समय मे इन्द्र के लिए अलग-अलग 
मन्दिर भी विद्यमान थे । “शिलप्पधिकारम्‌' मे इन्द्र के वज्ायुध के लिए एक 
होने का भी उल्लेख है।३ इसी ग्रथ में 'इन्द्रविला' (इन्द्रोत्मव) 
मेतता हैं जिश को तमित जनता मेधों के स्वामी इन्द्र को अच्छी 
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वैष्णव भवित का उद्धव और विकास 3 


कमण मिल जाने के बगरण (धन्यवाद रूप में ) प्रसन्‍्त करने के लिए मनाती थी। 
इस ग्रंथ से यह भी ज्ञात होता है कि यह त्यौहार २८ दिन तक चलता था और 
पृणिमा के दिन इच्ध की प्रतिभा के अभिषेक के चाद उसका विसर्जन होता था। 

भेयदल अथवा समुद्रवर्ती प्रदेश के देवता 'वधण' थे। मछुए लोग बड़ी घूम- 
घाम से इस देवता की पूजा करते थे । तिमिगिल मछली का दांत इस देवता पता 
आगुध था। कहा जाता है कि एक पंडिय राजा ने समुद्र वेः अधिदेवता वदण क्के 
लिए उत्मव की प्रथा भी चलाई, तंजाऊर मे इन्द्र और वरुण के लिए भी मन्दिर 
थे, इसका पता शिलालेसों से चलता है ।' तमिलों के ये इन्द्र और वरुण आर्य 
देवताओं से भिन्त ये या नही, यह निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। हो 
गकता है कि द्रविड़ों के उपर्युवत दोनों देवता आर्यों के इस्द और वरुण से मिल 
गए हों। इन दोनों देवताओं का स्थान अन्य देवताओं की अपेक्षा गौण है। जिस 
प्रकार मुण्गन के मन्दिर आज भी पर्दतीय प्रदेशों में विमान हैं, उसी प्रकार 
इन्द्र और वर्ण के मदिर आज उपजाऊ और समुद्रवर्ती प्रान्तों में विद्यमान नहीं 
हैं 

पाल अथवा मछ्भूमि की अधिप्ठान्ी देवी कोट्रवे थी। यह गुद्ध में विजय 
प्रदान करने वाली मानी गई है । अतः युद्ध में विजय पाने पर इस देवी को 
धन्यवाद देने के लिए उसकी पूजा करते थे।' इस देवी के उपासक 'मरबेर' या 
'कल्लर' लोग थे जो आखेठ आदि ऋूर कृत्यों से अपनी जीविका चलाते थे और 
इस देवता को प्रसन्‍र करने के लिए पशुओं तथा मनुप्यो की भी बलि चढ़ाते थे । 
भदिरा, मास इस देवता के प्रिय भोज्य थे । वास्तव मे पाले प्रदेश के लोग जैसे 
भयंकर और क्र स्वभाव के थे, उनके देवता भी वैसे ही क्रूर और भयंकर थे । 
/शिलप्पप्चिकारम्‌! में उसकी तीन आंखों वाली कहा गया है। उसके पैरों पर 
पायल होती थी और महिपासुर के गिर पर रखे वताए जाते हैं। 'मणिमेसर् 
में उल्लेख मिलता है कि इस देवी के पुजारी 'मैरव' कहलाते थे जो तांधिक मंत्रों 
का उच्चारण कर उसकी पूजा करते थे। वहू चिर-यौयना बताई गई है! उसके 
अनेक मन्दिर निर्मित थे। कन्याकुमारी के मन्दिर में जिस देवी की मूत्ति है, इस 
देवी की बताई जाती है । इसका उल्लेख विदेशी यात्री! पिलिनि ने किया और 
वेरिप्नस' में भी उल्लेस है ।* बह जाता है कि एक बार मदुरा में इस देवी के 
भन्दिर के फाटक अपने आप बन्द हो गए। पांडय राजा से इसे देवी का प्रकोप 
समभक्र, उसको प्रसन्न करने के लिए दो ग्रामों की आय का महसूल इस देवी की 
पूजा के लिए शाश्वत रूप में निश्चित कर दिया '* कोट अथवा पगलिका द्रविड़ 
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छोगों की परपगा-प्रगूत मानी जाती है, यदि याद में आयों पी दुर्गा, पाती 
आदि देपियों के अश भी उगसे आ गए। 
धिक,भी पहाड़ी प्रदेश के देववा माने गए हैं। महेस्यगिरि (परियम पादवा 
एस पर्यत) पर इनवंग नियाम-रपान था। ये मनुष्यों मे: जीवस और गरण के 
स्थामी माने जाते थे। मे सत्य के साक्षात्‌ स्वरुप थे ।' जो रात्य मारे से हुए जाते, 
मे उनको दण्ड देने के लिए उनका सत्यानाश कर देते थे। 'शिव' द्रविद्द छोगो के 
सयसे प्राचीन देवता माने जाते हैं। इनकी पहाड़ी प्रदेश के अधिदेवता 'गेयौन' या 
“मुशगन! वा पिता माना गया है। तमिल पुराणों में लिया है हि तमिल भाषाजा 
निर्माण शिवजी ने किया था और याद में उसके व्यापए प्रचार के लिए अगर 
, मुंति को तमिल भाषा या शाव दिया था। प्राचीन तमिल-संधों के स्थापक शिव 
और “मुरगन' को माना जाता है। वद्ा जाता है कि संघ-गा हित्प के सर्जन में उस्दोने 
सक्रिय भोग दिया था ) इस काल फे कुछ ऐसे गीत मिलते हैं जो 'इरं पार पाददु 
अथवा, शिव! द्वारा रचित गीत कहताते हैं। संप-माहित्य रो पता बलता है हि 
उसे समय शिव से सम्बन्धित बहुत-सी बधाएं सोक में प्रचलित थी, जिनमे ब्रिपुर- 
दाह, फैलाश पर्वत फो उठादे वाले रावण का गर्व-भग, अमृत्तःमथन फे समय 
हलाहल पान आदि कथाएं बहुत प्रचलित थी। परम्तु शंप-्साहित्य में शिव गी 
पूजा का अधिक विवरण न मिलने से अनुमात किया जा सवता है कि उस रामय 
शिव-पूजा कम होती थी ।' बाद में तो नायनमारों ने शिव को अपना आराध्य देव 
मानकर उच्च फोटि के भवित-साहित्य का निर्माण कर दिया | 
ज्षिव की कल्पना और उनका प्रतीक रूप लिगयूजा द्राविड सोक-मानरा वी 
अपनी भाव-सू प्टियां हैं! मोहनजोदडो मे प्राप्त शिव-लिगो से इस कथन की पुष्टि 
होती है। लिग-पुजा आर्यों के आगमन के पूर्व ही प्रचलित थी। ऋषग्वेद में लिग* 
पूजा का सण्डन है, जो आर्यो के आने के पूर्व द्राविड्रो के बीच लिग-पूजा के बहुत 
प्रचलित होने की ओर संकेत करता है ।' जब आर्य और द्वाविड सस्यृत्तिमों वा 
संम्मिलन हुआ, तव वेदो के 'रुद/ और द्राविडों के 'शिव' मे एकता मानी जाने 
लगी। चूकि 'शिव' द्राविडो के प्रमुख देवत। थे, इसलिए उनवो अवहेलनों के 
लिए उनकी पुराणों में अनेक कथाएं गढी गईं।” किन्तु तमिल “शिव” और 
बेदिक रद्र! मे कुछ अन्तर भी रह गया। अन्तर यह है कि जहा वैदिक 'रंद 
विजली और वर्षा के साथ आधी और तूकानो, के अश्चिणल्रि णे, दहा सफणिण 'टिल 
संहार के देवता होते पर भी मगदलायी सम्रझे जाते थे । तमिल 'शिव/ 
प्रेम और कल्याण के देवता माने जाते थे । हो सकता है कि वैदिक रद्द में द्रविई 
शिव के भी गुण पहले से ही विद्यमान हों ।" 


3. वक्कथाकत 5000, 07, 90॥929478039, 9 27 


३६ 7#6 0/क4।कक हए्कादहा हे उतवेधात टथए।॥॥९, (05, 53] शव 0 
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3. 'सग्दृति के चार अध्याय', थी 'दिवकर', युष्ठ शुश्‌ 
६६ स.फाइआधीर 5४0०५ ० उ#4/०, ४०१, +€ $9. 279. 


वैष्णव भक्त का उद्धव और विकास ५्रे 


संपकाल की कृति 'परिपराइन' में १२ आदित्य, ८ बमु, १३ हद और ३ 
अश्विनों आदि वैदिक देवता-मंडल मे देवताओं या भी उल्लेस मिलता है। । 
परन्तु इन देवताओं को पूजा या वन्‍्दना किस-विस प्रकार की होती थी, एइसका 
पता नहीं चलता। ब्रह्मा की पूजा, शिव-विष्यु री आराधना की तरह अधिक 
प्रखार को पा नहों सकी। दक्षिण मे केवल एक मन्दिर तथा उत्तर भारत भे 
पुप्फर तीय॑ में एक आज भी विद्यमान है । बागमदेव को पूजने वी प्रधा अविवा- 
हित कन्याओ के बीच विद्यमान थी । इसका ध्वज मकर माना गया है। “बिजप- 
घिफारम्‌' में उसे वसन्‍्त ऋतु का देव बहा गया है। तत्कालीन समाज में श्मकेः 
लिए उत्मव भी मनाए गए थे जिसको 'विलविता कहते थे। ये नये दम्पतियों 
से पूजे जाते थे। कामदेव का कोई मन्दिर तमिलनाडु में अब विद्यमान 
नहीं है । 

संपोत्तर काल की रचनाओ से पता चलता है कि बतदेव के लिए भी मन्दिर 
मे। भदुर जिले के बुछ मन्दिरो में विष्णु सहित बसराणु के विग्रह मिलते हैं 
'शिप्षप्पधिकारम्‌', 'मणिमेसलं' तथा 'पुछ्नानू रु मे बलदेव वा उल्लेस है ।' 'शिल- 
प्यधिकारण्‌' केः बनुमार चोज राजाओं की प्रधान नगरी कावेरी पृपट्दिनम्‌ मे 
पष्मुख वाले अरुण वर्ण 'शेयोन (मुदंगन) श्वेत शंख-सा रग याले 'बलदेवा 
नीलमणि जैसे प्रकार युवत 'तिरुमाल', 'मुक्तमाला/ तथा विजयी छद्द सहित 
इन्द्र देव इन सभी के लिए अलग-अलग मन्दिर थे। 

दैदिक देवताओं की तरह अनेरः छोडे-मोदे प्रवृति तरल भी देव-भावना 
से पूज्य सध-साहित्य में मिलते हैँ । भूत-प्रेत, वायु, गूयय, चन्द्र, नगर, वृद्ध, नदी, 
पहाड़ थादि के स्थानीय देवताओं ( 0०४ ७००४) के लिए स्थान-स्थान पर 
वूजा होती थी । अरुप बुद्धि ग्रामीण जनता जिसके लिए रावेशक्तिमान्‌ परवह्म 
की कल्पना सीडिन थी, छोटे-मोटे अनेक प्राम देवताओं में भय के कारण विश्वास 
रखती थी ।' मारियम्मा_ (शीतला) देवी की पूजा होती थी। ऐसी पत्नियों के 
जो अपने पातिब्रत के लिए प्रसिद्ध हुई थीं, तथा ऐसे पुरुषों के जिन्होंने अपार 
वीरता का प्रदर्शन कर प्राण-त्याग भी कर दिया था सम्मान के लिए शिलाओं 

(नडुफल)* की स्थापना होती थी और उन शिलाओं में मृतकों के स्मारक 
'्िन्र शरद केए की अंकित हर पूजन पाल बलती यी। (शिलप्यधिफारन्‌! 
नामऊ सधोत्तर कालीन महाकाव्य बी नायिका 'कषण्णकि' ऐसी पत्नी थी जिसने 
अपने कआदश्ं पातिव्रत द्वारा पतिहत्या का बदला लिया था। कहा जाता है कि 
चैंगुदूटवन भामक चेर राजा 'कष्णकी/ के स्मारक बनाने .के लिए हिमालय से 








4. 'परिषादव' के, ६-८ ठचा ७, ४-८ 
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प्र्ड यैप्णव मरित-जास्दीतन वा अध्ययन 
शिला लेकर आया था और उसने उस शिला में पतली देवी के रूप में मूत्रि बनवा 
कर उसे एक मन्दिर में स्थापित किया था। 

इस प्रारम्भिक काल की शुक्र महत्वपूर्ण उत्लेरानीय बात यह है कि विभिन्‍न 
देवताओं के लिए तमिल प्रदेश मे मन्दिर निमित होते थे जटां उन देवताओं को 
पूजादि होती थी।' तमिल प्रदेश मे वांमान अनगिनत मन्दिरों को देशनेगे 
स्पष्ट होता है कि मन्दिर-निर्माण बहुत पुराने वाल मे ही प्रारम्भ हो चुगा 
था श्रौर मन्दिरों के निर्माण के साथ-गाव घामिकः वातावरण वा भी यूश्रपात 
हो चूबा था ४ मन्दिर वा निर्माण और उनकी रक्षा फरना राजाओं केः बर्ल॑ब्यो 
में से समझा जाता था ।' ठीऊ ही तमिल प्रदेश वो मन्दिरों का प्रदेश कहा गया 
है। 

ऊपर हमने प्राचीन काल की तमिल प्रदेश वी घाभिक स्थिति का परिचय 

दिया है। उपयुक्त विवेचन से पता चलेगा कि आर्य और द्रविड सस्कृतियों के 
सम्मिलन के पूर्णत. घटित होते पर भी तमरिल-प्रदेश बी घामिक भावना या 
भक्ति-भावना वविध्य को लेकर है। द्रत्िड देवताओं और आचरणो वा भिन्‍लत्व 
सुक्ष्म रूप से विद्यमान है। प्रारम्भ मे विभिन्‍न देवताओं वी भिन्न-भिन्न प्रूजा 
परिषाटिया भी दुष्टियोचर होती हैं। किन्तु इन आचरणो के व्यवद्रार-पक्ष के 
साथ-साथ, तत्कालीन साहित्य में उत्कृष्ट घाभिक चिन्तन वा पक्ष भी स्पष्ट 
दीख पड़ता है। ऐसा मालूम होता है कि तमिलो के प्राकृतिक धर्म सम्बन्धित 
आचरण उनके उत्कृष्ट घामिक चिन्तन से मिन्‍नता लिए हुए हैं। आस्थामय 
विश्वास सम्बन्धी व्यावहारिक आचरण और उरा घर के ऊचे स्तर के विचार--- 
दोनो के बीच वडी गहरी साई पड गई मालूम पड़ती है। कहने का तात्पर्य यह 
है कि सपकालीन कबियो ने जीवन की शाइवत मान्यताओं तथा शिप्टाचार के 
ऊचे आदेशों पर भी स्पप्ट रूप से प्रकाश डाला है। सघवाल की कुछ रचनाओं 
भें कवियों ने उच्च कोटि के भवित-भाव भी व्यक्त किए है। एक सर्वशक्तिमान्‌ 
भगवान्‌ की कहपना कर उससे भक्ितपूर्ण सम्बन्ध रसने की बात यत्र-तत्र सध- 
साहित्य मे देखने को मिलती है। 









तमिलप्रदेश में तिद्मालधर्म (वंष्णबधर्म ) को प्राचीनता 

यह पहुले कहा जा चुका है कि 'संघम” पर्वफाल की उपलब्ध रचना 'तोलका- 
ल्पियम्‌! में तमिलप्रदेश के पाच भूर्भ 7 अधिदेवताओ का विस्तृत 
वर्णन मिलन + * रत पांच देवताओं 9 वेरुणु, ”* -रबै) में 


वैप्णव भदित का उद्भव और विकास भर 


मायोस या तिरुमाल वा स्थान सबसे ऊचा था। 'तोलकाप्यियम्‌! के रचमिता ने 
भी विभिन्न भू-भागों तया उनके अधिदेवताओं का उल्लेख करते समय सबसे 
पहले मुस्तेप्रदेश (वनभूमि) के देवता विश्माल का ही नाम लिया है।' वाद के 
प्रसिद्ध कवि सेकिकलार ने भी अपने ग्रन्य 'पिरियएुरण! के विभिन्न देवताओं में 
'हिश्माल' के महत्वपूर्ण स्थान का समर्थन करते हुए उनका वनशूमि के देवता 
के रूप में उल्लेस किया है ।' इस प्रकार हम देखते हैं कि वनभूमि (मुल्लेश्रदेश में 
जन्म सेकर सिरुमाल-धर्म धीरे-धीरे अन्य भू-मागों मेभी फँलने लगा। मुल्ले 
अथवा वन-भूमि में गोचारण के व्यवसाय में संलल 'आयर' कहलाने वाले खाले 
लोग रहते थे। उतके इष्ट देवता मायोन (बाद के साहित्य में कप्णन)का पालन- 
पोषण भी, कयाओं के अनुसार आयर कुल में ही हुआ था। 'मायोन' शब्द का 
अर्थ है--श्याम रग वाला । कदाचित्‌ इस रंग का सम्बन्ध 'आमर सोगों' की 
निमास-भूमि मुल्ल के वन-प्रदेशों में आकाशवीधि में एकन्रित होने बाले मेघो से 
हो सकता है जिसके रंग में 'आयर' लोग रमे होगे और अपने इष्ट देवता के वर्ण 
की कल्पना इस प्रकार की होगी-- 

“तिस्माल' शब्द भी मायोन' के लिए प्रयुक्त होता है, जो देवताओं के 
विशिष्ट स्थान को सूचित करने के लिए व्यवद्त होते लगा था। तोलकाप्पियम्‌ 
'तिस्माल' का मानवजाति के रक्षक के रूप में उल्लेख करता है।' 'तोलकाप्पि- 
यम जैसा कि पहले कहा गया है कि एक लक्षण-गन्य है। उसके रचयिता ने 'पु् 
निर्ल नामक कविता का सक्षण देते समय श्रेप्ठ राजा वी तुलना तिझ्माल से कर 
'तिस्माल' दी स्वुत्ि बहुत ही प्रशंसात्मक शब्दों में की है। यहां यह ध्यान देते 
योग्य तथ्य है कि तोलकाव्पियनार ने ऐसे शब्दों का प्रयोग 'तिध्माल” के अति- 
रिवत आत्य किसी देवता के लिए नहीं किया है। इससे तिरुमाल के महत्व का 
पता चलता है। 

मुल्तैप्रदेश के वासो अपने देवता तिर्माल की उपासना में, विशेष रूप से 
उसके प्रारम्मिक जीयन की वाल-लीलाओं में वहुत्त रम जाते थे । आयर कुल की 
नारियां उस दिव्य-पुरप की रम्य लीलाओं के स्मरण में अपने हृदय को यो देती 
थी, जिसका बालकपन भी उन्हीं की वनभूमि में घटा था। इस देवता के: वालक- 
का आ सम्बन्धित अनेकानेक कयाएं त्तमिल-जनता की करपना के अनुसार जन्म 
लैने लगी। 'मायोन' के प्रति उन आयर रमणियों के प्रेम को लद्य करने ही शायद 

वोनवाण्यनार ने विया है कि इन रमणियो के हृदय मे वैसा ही गहरा प्रेम 
अपने इृप्ट देवता के प्रति था, जैशा उनको अपने पतियों के प्रति होता था ।* पता 
8428 है कवि तोलकाप्पियम्‌ काल (ईसा-पूर्व पांचवी झताब्दी का काल) से ही 
तिरमाल या 'मायोन॑ की प्रेम-कथाएं जन-मानस को पर्याप्त मात्रा में आाकवित 
4. 'वोबशाणिष्म-अहम', मूत्र ४ और ३० 


32 60 व #कद्ववदाज-] क्र प्रप्घातात वीबाक्ावका रीबकम्ाक्त, $घ23 48, 
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४. बही, ८३, ८४ 


५४ मैस्थय भवित-्आान्दौसन का मध्य 


शिया लेकर आया था और उसने उस शिसा से पहली देंवी के रूप में मूति बनदा 
कर उसे एए सन्दिर से स्थापित किया था । 
४. इस प्रारम्मिक पाल यी एक महत्वपूर्ण उत्तेरामीय बात यह है कि विभित 
देववानी के लिए तमिल प्रदेश से मन्दिर निधिए होते थे जहा उस देशताओं डी 
पूयादि होती थी ।' तमिल प्रदेश में वर्तमान अनगिनत मन्दिरों यो देसने से 
स्पष्ट होता है कि मग्दिर-निर्माण यटुत पुराने काल में ही प्रारम्भ हो चुवा 
था और मन्दिरों के निर्माण के साथन्गाथ घामिक बाताथरण था भी सूधपात 
हो चुका था।' मन्दियें का सिर्माण और उनकी रक्षा फरना राजाओं के पर्व 
में से समझा जाता था ।' ठीऊ ही तमिल प्रदेश को मन्दिरों का प्रदेश का गया 
है। 

ऊपर हमने प्राची काय की तमिल प्रदेश को घामिक स्थिति वा प्रिय 
दिया है। उप्रयु का विवेचन रे एता चतेगा कि जाये और दकिड संस्टरतियों के 
राम्मिसन के पुर्त. घटित होने पर भी तमिल-ग्रदेस को घामिक भावनाया 
अवित-भावना व विध्य को घरेकर है । द्वविट देववाओं और आचरणों का भिन्‍नाव 
सृक्ष्म रुप से विद्यपान है। प्रारम्भ में विभिन्‍न देवताओं की शिन्‍न-भित्न पूजा 
परिषादिया भी दृष्टियोचर होती हैँ। किन्तु इन आचरण के व्यवद्ार-पक्ष के 
ताय-गांय, तत्कालीन साहिंत्य में उद्धाप्ट धामिक चिन्तन वाद पक्ष भी स्पप्ट 
दीख पढ़ता है। ऐसा मालूम होता है कि वमितों के प्राइगतिक धर्म सम्बन्धित 
आचरण उनके उत्कृप्ट धारमिक चिन्तव से मि्वता लिए हुए हैं। आस्थामप 
विश्वास सम्बन्धी व्यावहारिक आचरण और उस धर्म के ऊचे स्तर के विचार-- 
दोनी के बीच बडी यहरी साई पड़ गई मातूंग पडती है। कहने का तात्पयं यह 
है कि सपकालीस कवियों ने णीवत की झाइवत मान्यताओं तथा शिप्टासार के 
ऊंचे आद्ों पर भी स्पष्ट रुप से प्रकार डाला है। राघकाल की कुछ रचनाओं 
में कवियों ने उच्च क्रोटि के भक्ति-माव भी व्यवत किए है। एक रायशवितमानू 
भगवान्‌ की कल्पना कर उससे भक्तिपपूर्ण सम्बन्ध रखने की बात यत्र-तत्र सघन 
साहित्य में देसने को मिलती है । 


तमिल्प्रदेश में तिस्मालधर्म (वेष्णवधर्म) की प्राचीनता 


यह पहे कहा जा चुका है कि 'सपरम्‌' पुर्वकाल की उपलब्ध रचना 'तोलरा- 
पे में तमिलप्रदेश के खच भृू-भागों और उनके अधिदेवताओं का विस्तृत 
वर्णन मित्रता है। इन प्राच देवताओं (मायोन, शेयोव, इन्द्र, वरुण, कोद्रव) में 





१ तमिल भ्रदेश के भादीन मन्दिते और उससे स्थित देव-पूतियों वा विस्तृत परिचय प्राप्त 
करने के लिए द्रेष्टब्य है 
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वैष्णव भरत का उद्भव और विकास हि श्र 
मायोन या तिस्माल का स्थान सबसे ऊंचा था । 'तोलका््यम्‌ के रचयिता ने 
भी विभिन्न भू-भागों तथा उनके अधिदेवताओं का उल्लेख करते समय सबसे 
पहले मुल्लेप्रदेश (वनभूमि) के देवता तिश्माल का ही नाम लिया है।' बाद के 
प्रसिद्ध कवि सेकिकलार ने भी अपने ग्रन्य 'पेरियपुराण” के विभिन्न देवताओं में 
पतिस्माल' के महत्त्वपूर्ण स्थान का समर्थ करते हुए उनका बनभुमि के देवता 
के रूप में उल्लेज़ किया है।' इस प्रकार हम देखते हैं कि वतभूमि (मुल्लैप्रदेश में 
जन्म लेकर तिस्मात-धर्म धीरे-धीरे अन्य भू-भागों में भी फैलने लगा। मुल्ले 
अथवा वन-भूमि में गोचारण के व्यवसाय में संलग्न 'आयर' कहलाने वाले ग्वाले 
लोग रहते थे। उनके इप्ट देवता मायोत (वाद के साहित्य में कण्णन) का पासन- 
पोषण भी, कयाओं के अनुसार आयर कुल में ही हुआ था। 'मायोना दाब्द का 
अर्य है--श्याम रंग वाला। कदाचित्‌ इस रंग का सम्बन्ध आयर लोगों' की 
निवास-भूमि मुल्ले के बन-प्रदेशी मे आकाशवीथि में एकत्रित होने वाले मेधों से 
हो सबता है जिसके रंग में 'आयर' लोग रमे होगे और अपने इष्ट देवता के चर्ण 
की कल्पना इस प्रकार की होगी-- 

'तिए्मात' शब्द भी 'मायोन' के लिए प्रयुक्त होता है, जो देवताओं के 
विशिष्ट स्थान को सूचित करने के लिए व्यवहृत होने लगा था। तोलकाप्पियम्‌ 
'तिस्माल' का मानवजाति के रक्षक के रूप में उल्लेख करता है।' 'तोलकाणि- 
यम्‌' जैसा कि पहले कहा गया है कि एक लक्षण-भ्न्थ है। उसके रचयिता ने “पु 
बिल! नामक कविता का लक्षण देते समय श्रेष्ठ राजा की तुलना तिश्माल से कर 
'तिष्माल' को स्तुति बहुत ही प्रशंसात्मक शब्दों में की है। यहा यह घ्यान देश 
योग्य तथ्य है कि तोलकाप्पियनार ने ऐसे शब्दो का प्रयोग 'तिश्माल' के अतति- 
खित अन्य किसी देवता के: लिए नही किया है। इससे तिश्माल के महत्त्व का 
पता चलता है। 

मुल्लेप्रदेश के वासी अपने देवता तिझमाल को उपासना में, विशेष रूप से 
उसके प्रारम्मिक जीवन की बाल-लीलाओ में बहुत रम जाते थे। आायर बुल की 
नारियां उस दिव्य-युरुप की रम्य लीलाओं के स्मरण में अपने हृदय को खो देती 
थी, जिसका बालकपन भी उन्हीं की वनभूमि में घटा था| इस देवता के बालक- 
से, सम्बन्धित अनेकानेक कथाएं तमिल-जनता की कर पना के अनुसार जन्म 
लेने लगी । 'मायोन! के प्रति उन आयर रमणियों के प्रेम को लद॒य करके ही शायद 
तोनकाप्पियनार ने लिखा है कि इन रमश्रियों के हृदय मे वैसा ही गहरा प्रेम 
अपने दृष्ट देवता के प्रत्ति या, जैसा उत्को अपने पतियों के प्रति होता था ।' पवा्‌ 
चलता है कि तोलकाप्पियम्‌ काल (ईसा-पुर्व पांचवी झताब्दी का काल) हू ह्दी 
“विश्माल! या 'मायोन' की प्रेम-कथाएं जन-मानस को पर्याप्त मात्रा में नाहपित 
- 'वोतराप्यियमू अहम, सूत्र ५ और ३० 
हे कीका)च शिकार कि बॉटआाक कम्मादखद॑ंवा वीबा्ाबाह, बोथार 8, 

३. शोलकाप्यियमू--पोदल, सूच/ ६० 
४. बही, ८३, पड 








५६ वैष्णव भक्तिल्आान्दोलन का अध्ययन 


क्षकपित कर चुकी थी और सघकाल में तिस्माल' सम्बस्धी इत कथाओं का 
खूब प्रचार हुआ । 


संघ-साहित्य के प्रति जालचारों दा ऋण 


इसमे सैशभात्र सन्देह नहीं कि बैष्णवब-भक्त-आलवारो का काल समित- 
साहित्य के संघकाल के पश्चात्‌ ही निश्चित रूप से पडता है, क्योकि आलवारी 
की रचनाओ में संघकात की साहित्यिक परम्पराओ तथा विचार-घाराशी तक 
का स्पष्ट प्रभाव दी पड़ता है। आलवारों की रचनाओं की साहित्यिक पृष्ठ 
भूधि सप-साहित् पे देखने को मिल जाती है। कुछ आलवारो से तो संघ-साहिल 
के प्रति अपने आभार को प्रकट भी किया है। यह स्वाभाविक ही है। गयोकि 
किसी कवि के काव्य का सम्बन्ध उसके पुर्ववर्ती और समसामयिक युग ते बहुते 
होता है। प्रत्येक कवि अपने युग के प्रभावों से किसी बअश में प्रभावित होती 
है. और फिर अपनी कृति से अपने युग तथा अपने परवर्ती युग को प्रभावित 
करता है। इसलिए उस कवि के अध्ययन के लिए उसके पूर्व भीर समकालीन 
युय का अध्ययन आवश्यक हो जाता है । ऐसी दशा में ही। उस कवि के काव्य की 
आलोचना बडी सावधानी तथा शहानुभूति से होनी चाहिए ६ 
आलवारों की रचनाओ की सादित्यिक पृप्ठभूमि मे सघप-साहिंत्य है। सघ- 
काल तमिल जया हित्य वा स्वर्ण युग है, बयोकि इस काल भें रचे गए तमित-काब्यी 
का साहित्यिक महत्व सर्वे है। इरा काल की रचनाओं में तत्कालीतव तमिल 
जनता नें; जीवन-दर्गन और थाचार के सम्बन्ध मे बहुत-से बिवरण भरे पढे हैं। 
यह कहा जा चुका है कि इस काल के प्रारम्भ में ही उत्तर से वैदिक सछ्कृति का 
आगमन तमिलप्रदेश में हुआ और तर्मिलनास्कृति से उसका सम्मिश्रण हुआ। 
इस पाल पी रचनाओं में दीनो रस्फततियों वा सुन्दर समस्वय देखने को मिलता 
है। धामिक भावसा के क्षेत्र मु एच! ओर तमिलसस्टरति से और दूमरी और 
बीदिकत्तस्ट्रति वें; भाय-प्रसूत विचार है। इस काल की रचनाओं में सवते अधिक 
मरत्वपूर्ण घात यह देधने को मिलती है कि जनता में शामिक भावता का उदय 
परने से री हो चुरा घा। साय ही उनमे घामिक सहिष्णुता भी दीस यहती है 
और धामिक सपप को लाम तक नहीं है। परन्तु बाद में यह बात नह रह 
ग्रई थी । 
झैस सघराइल वी रचनाओी बाग अध्ययन करने से पता चलता है कि इस का 
अब वीर ास चप्णव धर्म बहुत प्रचार को पा रहा था और तिथ्मात 
कम गम व 
लिए थीं । स्वर रहे कि तमिल भूमि मे 'मायोव' या तिस्माल की कहुपना [पहले 
से) पृषत्‌ रूप से जाग उठी थी। सघराल के साहित्य से शा होता है कि बैप्णव- 
50543 904 20008 अवतारबाद की ग्रविष्या, तथा विष्युनवारयण- 
६ ५$8:। माल या मायोन' वा एशसीकरप पूर्ण और पृुष्द हो च्द्ा 


घा। आ्यरशरों ने दस दुबे के लाटित्य से बहुत कुछ लिया। अतः आलवासथूर्क 


वैष्णव भक्ति का उद्भव और विकास प्र्छ 


इस साहित्य में वणित वैष्णव-मक्ति के रूप पर दृष्टि डालने की आवश्यकता है । 
संघ-साहित्य में वैष्णव-मक्ति 


सघकाल की रचनाएं तीन संग्रहों मे मिलती हैं: 

१. एद्टुलोक (आठ कविता-संग्रह), 

२. पतुपाददु (दस वर्ण न-काव्यों का संग्रह), और 

३. पदिनेण कील कणवकु (अठारह लघु कविता संग्र ह)' 


नदिद्‌णे 


“एट्टूतोक कृतियों में नटिट्ण सबसे प्राचीन माती गई है। इसमें तिस्माल 
(विष्णु) का वर्णन मिलता है। इसमे तिस्माल की महँत्ता और उनके रंग की 
तुलना पर्वत से की गई है। इंसमे 'भारतम्‌' के सविता पेसन्देवनार वी एक 
कविता ऐँगुस्नूर आदि कविता-संग्रहों में भी मंगलाचरण लिखे हैं। पेरन्देवनार 
ने शैव-वैष्णव-भेद से दुर रहकर घामिक सहिष्णुता का परिचय दिया है। अन्य 
कविता-संग्र हो में जहा उन्होंने शिव और मुस्षन की स्तुति की है, वहां उन्होंने 
'नदूदिणे! में तिश्माल को स्तुति की है। 

इस कविता में कवि ने 'तिरुमाल' के विश्वरुप के दर्शन कराएं हैं। इनका 
विश्वरूप वर्णन सात पंक्षितयों में है। कवि ने समस्त विश्व को तिश्मालमय 
(विप्णुमय) देखा है। इस विश्व-तल को तिश्माल के चरणों के रूप मे समुद्र को 
तिम्माल के वस्त्र के रूप में, दिशाओ को करों के रूप में, सूर्य-चन्द्र को तिदमाल 
के दो नयनों के रूप में कवि ने देखा है । इस प्रकार समस्त विश्व में तिह्माल की 
आभा को कवि ने व्याप्त पाया है। कवि के लिए विश्व ही तिधमाल है, तिर्माल 
ही विश्व है। 'नदिदुर्ण” की यह मंगलाचरण कविता उस काव्य-मन्दिर के द्वार 
के झृप में दोख पड़ती है। 

“नदिटिण” मे मंगलाचरण के अतिरिक्त एक सौ पचहत्तर कवियों की चार- 
सौ कविताएं संगृहोत हैँ। इन विभिन्‍न कवियों के नाम ज्ञात नही हैं। इन कवि- 
ताओं की रचनाओं में आठ स्त्रियां मो थी। कपिलर तथा उल्लोचनार नामक 
दो कवियों की कविताएं इस सग्रह में सर्वाधिक संख्या से हैं। इसकी एक कविता 
में किसी एक कवि ने प्रकृति के सौंदर्य में ही तिरुमाल के दर्शन किए हैं। काले 
रणीन पर्वत को और उससे कलकल-निनाद करके बहने वाली निर्मल निर्भेरिणी 
को देखकर कवि को तिस्माल (और उसके भाई वलराम ) का स्मरण ही आता 
है। संघकालीन कवियों ने प्रकृति में ही तिइ्माल को देखा है। काया-पुष्प (पुष्प 
विशेष) में, नील गगन मे, नील लहर वाले समुद्र में, कोए के रंग में सर्दश्न कवि 





4. 'एट्टतुनोई” और 'पतुपराट्दु” में सम्मिलित काव्यो के नाम पहले दिए गए हैं। 'पदिनेण 
कीय 'क्णवरु' सग्रह में सम्मिलित दाव्य इस प्रकार हैं : “ठिलक्कुरल', 'तिसिकियुकम्‌', 
“नान्मणिकड़िक', 'शिशप्रचमूलम', 'नालडियार, 'कारनापेंदु', 'कलवति', “नाप, 'इनिये 
“नाई, 'इस्ना नाप, 'ऐविणे, पलमोती', 'मुदुमौली', 'काची', बादि अठारह लघु कान्य | 


प्८ वैष्णव मजित-आन्दीलन का अध्ययते 


की विष्णु की व्याव्ति का परिचय मिलता है। कवि ने समस्त विश्व को विष्णु 
गय देसा है। मब्दिणे के अध्ययन से पता चलता है कि 
तिर्माल (विष्णु) की महता, महिमा और तिद्माल से सम्बन्धित कथाओं से 
पूर्णतः परिचित थी । 





पदिट्दुपतु 


पदिटुदुपत्तु बे: रचयिता काव्पियट्‌र काप्पियनार से अपने आश्रयदाता गार- 
मुडिचेरल मामक चेर राजा को विष्णु-भवत कहा है। इसमे यहा गया है कि 
उबत चेर राजा मे उस तिश्माल (विप्शु ) पी उपाराना में अपनी प्रजा को लगाया 
था, जिय तिह्माल ने वाराह अवतार लैकर समस्त पृथ्वी की रक्षा भी की । इसी 
उल्लेय हैं कि तिस्मात-मक्‍त, शीतल जल में स्वान कर, निराह्दार ब्रत रतकर 
तिरमाल के मन्दिर में प्रवेश करते थे और तिए्माल की महिमा गाकर, तुलसी 
मालाधारोी तिएमाल के चरण कमलो पर परष्पाजलि अपित कर आनन्द रो नृत्य 
करते थे । विद्वानों का अभिप्राय है कि इसमे जिस मन्दिर का उल्सेस है वह तिर 
बनन्तपुरम्‌ (श्यानन्दूरपुरी) में स्थित शेपशायी विष्णु का है ।* 

कपितर नामक प्रसिद्ध कवि ने लिखा है कि चेल्वकड गो नामक राजा ने 
तिदमाल के प्रति अपनी अपार भक्ति के उपलक्ष्य में उनकी पुजा की व्यवस्था के 
लिए ओहंन्दुर नामक गाव का रॉजस्व शाश्वत रुप में दे रखा था। इससे ज्ञात 
हीता है कि तमिल्प्रदेश के चैर-राज्य में तिस्मात-उपासना बहुत प्राचीन काल 
से प्रचलित थी । 

नक्‍्कीर नामक कवि ते 'वुरनाए! की एक कविता में बलराम का वर्णन करते 
हुए लिसा है कि समुद्र में उत्पन्न धवल रगीन खत के रामान उनकी देह की काति 
है और उनके ध्वज पर ताड वृक्ष का चिह्न अकित है।३ आगे कवि ने बलराम 
के अनुज कण्णन को, जिनका तन नीलमणि की आभा से युक्त है और जिनका 
गरंडध्वज महात्‌ विजय का द्योतक है, समस्त विश्व की सारी शबित और स्याति 
का निधान कहा है ।* 

मारोपकत्तु नप्यसालैयार तामक कवि ने कण्णन (कृष्ण) की एक ऐसी कथा 
बा उल्लेस किया है जो अन्य ग्रथो में नही मिलती। सुर और अधुरों के बीच 
जब युद्ध हुआ तो दिन को भी अधकारयुक्त बनाने के लिए असुरो मे सूर्य को 
छिपा दिया। सूर्य का प्रकाश ने पाकर सारी पृथ्वी अस्धकार से आच्छादित हो 
गई और मनुप्य मयभीत हो गए । उस समय नील वर्ण देहधारी कण्णन ('विष्णु' 
का तमित नाम) ने सनुष्यो के दु घर निवारणायं सूर्य को लाकर आकाश में सडा 
कर दिया। इससे ज्ञात होता है कि इस कवि के समय में यह कथा प्रचलित हुई 





ब वमिनुम वैंगवमुमम, एम० राषाहप्ण पिहले, दृन्६ 
२ बद्ी, पु० ८ 
३. चुरम्‌, श१-३-४ 

+« ४. यही, १७०१-३) 


बैष्णव भाँवित का उद्भव भर विकास ५६ 


थी ।' प्लयकाल में जल-प्लावन के समय विष्णु के बट-पत्र पर शयन करने की 
कथा भी बणित है ।' 


प्रिषाइल 


सघकालीन कु्तियों में 'परिपराइल' एक ऐसा ग्रन्थ है जिसका महृत्त्य तमित 
भ्रदेश की चैप्णव भक्ति-परम्परा में अत्यधिक है। इस ग्रंथ ने परवर्ती बहुत रो 
तमिल चैष्णव भवत-कवियों फो विशेषतया आलवार मक्‍तो को प्रभाधित किया 
है। अत: इस एक कृति का विस्तृत अध्ययन यहां अपेक्षित है 

प्रिपाडल के रचना-काल के विपय में अधियांश विद्वानों का मत हैं कि यह 
ईसा की दूसरी शताब्दी बे कृति है ५ प्रसिद्ध तमिल विद्वान मरैंमणे अडिकल गे 
अनेक प्रमाण देकर यह स्पष्ट किया है कि 'परिपाटल' निश्चित रुपसे ईसा की 
तीसरी दत्ताब्दी से पहले की है । प्रिपाडल के रचनाकाल में तिश्मालिरीचोे 
मर्ज में तिस्माल (विष्णु) की उपासना कृष्ण और वलदेव के युगल रूप में होती 
थी और वे शब्द और अर्थ के समान अभिन्‍न माने जाते थे ।* ऐसा जान पड़ता है 
कि संघ और पूर्व-सधकाल में बलदेव वी उपासना होती थी झौर उनके लिए 
मन्दिर भी नि्भित थे। परन्तु परवर्ती काल में “तिदमालिरीचोले मर्ले! के मन्दिर 
के इतिहास में बलदेव को उपासना का उल्लेस नही मिलता ।' तिरुभालिरींचोर्ल 
मले की कीति का संकेत करने वाले आलवार भवतों के गीतों में भी बलदेव का 
उल्तेस नहीं मिलता। उपयुक्त प्रमाणो के आधार पर यह माना जा सफता है 
कि परिपाइल आजवारो के पूर्व को रचना है और उसका रचना-काल ईसा की 
दूसरी शताब्दी है। 

“परिपाइल' मे संकलित कुछ कविताएं विष्णु की स्थुति में रची गई है । 
/पाडर्णा शब्द से तात्पयं “गोत' है। कदाचित्‌ इस राग्रह मे समृहीत कविताएं 
उस रामय गीत-एप में गाई जाती थी | परिपाइल कविता-संग्रह में सगृहीत ७० 
कविताओं मे से तिरु्माल (विप्णु) से सप्दन्धित ८ कही भई हैं, जिनमे केवल ७ 
ही अब उपलब्ध हैं। परिपाडल में अब उपलब्ध विष्णु सम्बन्धी लम्बे स्व॒ुत्ि-गीता 
के रचमिता चार कवियों के नाम इस प्रकार हैँ: 

१. इलमपेवरलुदियार 
२. कडुवन इलवैयिनार 
९ बही, १७४-१-५ 
३: बही, १६१-१ 
३. थो के० एस० श्रीनिवास पिल्ले, डा० एस० कृष्ण स्वामाअयूययार, डा० एम० वरदराजगार 


डा० राजमाणिक्वनार आदि पिद्वानो ने 'पत्तुपाटट' और 'एट्ट्रलोके' सथ इृतियों वा 
झाल ईसा को दूसरो शताब्दी माना है। 


४. भागिवरदाचकर कालमुम् दरलाप्म--छण्ड ९ मरंमले अडिदल, वु७ रर२६ 
६. परिपफ्ल, १५: ९१-१४ 


६. स्थल पुराण, तिष्मालिरीबोरे मलै पृ० ८३ 


भ्र्द सैष्णब मवित-आन्दीलन बा अध्ययन 


को विष्णु की व्याप्ति मा परिचय मिलता है। कवि ने समस्त विश्व को विष्णु 
मय देया है।' मदिदर्ण येः अध्ययन रे पता चलता है कि तत्कालीन जनता 
तिइ्माज (विष्णु) की मदत्ता, महिमा और तिरुमाल रो सम्बन्धित कयाओ से 
पूर्णतः परिचित थी । 


पदिट्‌टुपत्तु 


परविद्टुपत्ु के रचयिता काव्पियट्रु याप्पियनार ने अपने आश्रयदाता नोर 
मुडिचेरल मामक चेर राजा पगे विष्णु-भक्‍त कहा है। इसमें कहा गया है कि 
उबत चेर राजा ने उरा तिश्माल (विष्णु ) की उपाराना में अपनी प्रजा को लगाया 
थां, जिया तिध्माल ने वाराह अवतार लेकर रामस्त पृथ्वी की रक्षा भी की | इसमे 
उल्लेय है कि तिश्माल-भक्‍त, शीतल जल मे स्नान कर, निराहार ग्रत रफ़कर 
(तएमाल के मन्दिर मे प्रयेश करते थे और तिएमाल की महिमा गाकर, छुलसी 
मालाधारी तिश्माल के चरण कमलों पर पुप्पाजति अपित कर आनन्द से नृत्य 
करते थे। घिद्वानो का अभिप्राय है कि इसमे जिस मन्दिर का उल्लेय है वह ति९- 
बननन्‍्तपुरम्‌ (द्यानन्दूरपुरी) में स्थित शेपशायी विष्णु का है।* 

कपिलर नामक प्रसिद्ध कवि ने सिखा है कि चेल्वकट्‌ गो नामक राजा ने 
तिरुमात के प्रति अपनी अपार भक्त के उपलक्ष्य में उनवी पूजा की व्यवस्था के 
लिए ओहन्दूर नामक गाव का राजस्व शाश्वत रुप में दे रखा था। इससे ज्ञात 
होता है कि तमिलप्रदेश के चैर-राज्य में तिहमाल-उपासना बहुत प्राचीत काल 
से प्रचलित थी । 

नक्‍कीर नामक कवि ने 'पुरना९” की एक कविता में बलराम का वर्णन करते 
हुए लिपा है कि समुद्र में उत्पन्न धवल रगीन शंप के समान उनकी देह की कांति 
है और उनके घ्वज पर ताड़ बुक्ष का चिद्ध अकित है। रे आगे कवि ते बलराम 
के अनुज कष्णन को, जिनका सन वीलमणि की आभा से युक्त है और जिनवा 
गरुइघ्वज महान्‌ विजय का द्योतक है, समस्त विदय की सारी शक्ति और प्याति 
का निधान कहा है । 

मारोतकत्ु नप्पसलैयार नामक कवि ने कण्णन (कृष्ण) की एक ऐसी कथा 
का उल्लेस किया है जो अन्य ग्रयो में नही मिलती। सुर और असुरो के बीच 
जब युद्ध हुआ तो दित को भी अधकारयुक्त बनाने के लिए असुरो ने सूर्य को 
छ्टिपा दिया सूर्य का प्रकाश न पाकर सारी पृथ्वी अन्घकार रे आच्छादित हो 
गई और मनुष्य भयभीत ही गए। उस समय नील वर्ण देहधारो कष्णन (विष्णु 
का तमिल नाम) ने मनुष्यो के दुःख निवारणार्थ सूर्य को लाकर आकाश में खडा 
बर दिया। इससे ज्ञात होता है कि इस कवि के समय में यह कथा प्रचलित हुई 


नज-+-7--+_-न« 
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प्र 


चैष्णब भवित का उद्धृव और विकास प्र 


थी ।' प्रयकाल में जल-प्लावन फे समय विप्णु के बट-पत्र पर शयन करने की 
कथा भी वर्णित है।' 


परिषाठल 


सपकालीन कृतियों में 'परिपाइत' एक ऐसा ग्रन्थ है जिसका महत्त्व तमिल 
प्रदेश की वैष्णव भप्ति-परम्परा में अत्यधिक है। इरा ग्रंथ ने परवर्ती बहुत से 
तमिल वैष्णव भवत-कवियों को विभेषतया आलवार भक्तों को प्रभावित किया 
है। अत: इस एक झति का विस्तृत अध्ययन यहां अपेक्षित है । 

परिपाडल के रचना-काल के विपय में अधिकांश विद्वानो का मत है कि यह 
ईसा की दूसरी शताब्दी की कृति है।' प्रसिद्ध तमिल विद्वान्‌ मरैमले भ्रडिकल ने 
अनेक प्रमाण देकर यह स्पप्ट किया है कि 'परिपाइल” निश्चित रूप से ईसा की 
तीसरी शताब्दी से पहले की है । परिषाडल के 'रचनावगल में तिए्णालिरीचोले 
मद्ते में तिस्माल (विष्णु) की उपासना कृष्ण और बलदेव के युगल रूप में होती 
थी और वे शब्द और अर्थ के समान अभिन्‍न माने जाते थे ।५ ऐसा जान पड़ता है 

- कि सप और पूर्व-सघकाल में बलदेव वी उपासना होती थी श्रौर उनके लिए 
मन्दिर भी निर्मित थे। परन्तु परवर्ती काल में 'तिष्मालिरीचोले मल के मन्दिर 
के इतिहास में बलदेव की उपासना का उल्लेस नही मिलता ।' तिर्मालिरीचोर्ल- 
मले की कीति का सकेत करने वाले आलवार भवतों के गीतों में भी बलदेव का 
उल्तेस नहीं मिल्रता। उपर्युक्त प्रमाणो के आधार पर यह माना जा सकता है 
कि परिपाइल आलवारों के पूर्द की रचना है और उसका रचना-काल ईमा की 
दूसरी शताब्दी है। 

“परिपाइल' में सकलित कुछ कविताएं विष्णु की स्वुति में रची गई है। 
पाडल' शब्द से तात्पप्रं 'मीत' है। कंदाचित्‌ इस सग्रह मे संगृहीत कविताएं, 
उस समय गीत-झूप में भाई जाती थी । परिपाइल कविता-संग्रह में समृहीत ७० 
कविताओ मे से तिस्माल (विष्णु) से सम्बन्धित ८ कही गई हैं, जिनमे केवल ७ 


है अब उपतत्ध हैं। परिपांडल भे अब उपलब्ध विष्णु सम्बन्धी सम्बे स्तुतिन्गीतो 
के रचयिता चार कवियों के नाम इस प्रकार हैं : 
१. इलमपेवस्लुलदिएार 
२. कडुबन इलवेयिनार 
१. वही, १७४-१-५ 
+ बद्ी, १६१-१ 


३ 





द््ण 


श्री बे ७ एस० श्रोनिवात पिल्ले, टा० एस० एृष्ण स्वामा,अयूयगार, ढा० एम० वरदराजतार 
डा७ राजमाणिक्रनार आदि विद्वानों मे '"पत्तुपाट्ट” ओर “एंट्टरुतोके! शघ कृतियों का 
दाल ईशा मी दूसदी शताब्दी साना है। 

 भारथिसदाचकर कालमुम वरलाध्म--घण्ड १ मरेसले अडिकल, पु० २२६ 

, परिपाइल, १५: १९-१४ 

/ पल पुराण, तिदमालिरोचोजे मछे पृ७ ८३ 


६० चैष्णय भवित-आस्दोलन का अध्यपर्त 


३. कीरान्तैयार, और 
४. भेल्ललुनियार | 

उपर्युवत कवियों ने विष्णु के विभिन्‍न अबतारों की ओर राकेत डिया है। 
कदुवन इलवेयिनार विष्णु के ५ अबतारो का उल्लेरा करते हैं । 

१. घराह' २३. बामन' ३. कृष्ण' ( कण्णय ) ४. नुमिह' और 
५. बलदेवा ! 

ब्रह्मा की उत्पत्ति तिब्माल़ की नाभि-यमल रोमानी गई है।' बहा गया है हि 
आग मे गर्मी, कुसुम मे सुगन्‍्ध, मणि-रल्ल भें ज्योति, सूर्य में प्रकाश और चाँदनो 
में शीतलता की तरह वे (तिस्माल) इन सब के सार स्वख्प हैं। प्रकृति के कण 
कण मे इस प्रकार परब्रह्म वा आरोप बहुत ही आदर्यक है ।+" इस कवियों ने 
विष्णु के विविध अवतारो का उल्लेय कर उनके विविध रूपो का वर्णन विस्तार 
से किया है, जिसका सक्षिप्त परिचय यहा दिया जाता है : 

“राहस्र फ्री शेषनाग विष्णु के सिर कौ रक्षा करता है। उनके सिर का 
किरीट सूर्य प्रकाश से ज्योतिर्मय नील रगीन पर्वत के समान है। उनके शरीर 
का वर्ण नील रगीन समुद्र या नील कमल या दध्याम बर्ण के मेघ कान्सा 

हा 

सभी कवियो ने विष्णु के नेन्रों को 'कमल, दल-लोचन ही कहा है। नेल्ल- 
लुनियार ने विष्णु के चरण, हाथ, मुह और नेत्र सबकी तुलगा कमल-दल से की 
है सभी कवियों ने लिखा है. कि विष्णु की छाती पर “तिर्मकल” (लक्ष्मी) 
शोभायमान हैं (४ विष्णु के चरणारविन्दो को स्तुति तो सभी कवियो ने की है। 
कहा गया है कि प्रिकाल (भूत, वर्तमान और भविष्य) की उत्पत्ति उनके चरणों 
से ही है।।” उनके चरणो की वन्दना करने वाले सर्देव सच्चे सार्ग पर ही चलेंगे।४ 


१, प्रिपाड़ल, ४ * २२-२४ 

३. बही, ४ १०-२१ 

३ बही, ३ . ३-२० 

४. यही, ३-११ १३ ८३ 
भर बही, डे , रेष-दे० 

६ वही, ३ . ११-१३ 
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४ 'परिपाइल', १३॥ ५०-४१ 
६ शाधारणतया विष्णु का अनुग्ह प्राप्त करने के लिए उनके चरणारविन्दो की वन्दवा वी 
जाती हैं। पर “परिपाइल' में विष्णु को छातो की बन्दता भी है। इसका कारण यह बताया 
गया है कि 'तिरमकल' (लक्ष्मी) की कृपा (जो विष्णु को छाती पर शोभायमान हैं) 
प्राप्य करने पर ही 'ठिदमल' वी हृपा भराप्त हो सकती है। उस समय के वैष्णदो गी 
यड्ढी धारणा थो । कट्ट्रेकोबे बृ० ३५ 
१० 'परियाइल! १३. ४६-४७ 
१ बह्दी,१३ - ४८ 





वैष्णव भवित का उद्धव और विकास दर 


विष्णु के गले में लुलपी-माला शोभायमाव है विष्णु की पताका गरडू-प्वज है 
और उनके पांच आयुधों में चक्र प्रमुख हैं।* हे ५ 

परिपाडल में तोन प्रमुख वैष्णव मन्दिरों का उल्लेस मिलता है-- इसस्तेयूर, 
कुलवैय और तिस्मालिरीचोलै पाले। ये तीनो पवंत पर ही स्थित हैं, जो कि 
तमिल देवता तिरुमाल (मायोन) की फत्पना के अनुकूल है। इस्न्तैयूर मदुरे 
नगर के सभीष बैएँ सदी के निकट एक वेप्णद तीर्थ स्थान है. । विद्वानों के अनुसार 
यह 'आलकर कोमिल' ही है।' तिस्मालिरीचोले मजे और कुलवेद अप भी 
प्रमुख देष्णव केन्द्र हैं । 

परिषाडल से ज्ञात होता है कि ये कवि विष्णु के पांच रूपों--परत्रह्म रुप, 
ब्यूहू रुप, विभव रूप, अस्तर्यामी रूप और अर्चावत्तार रूप से भली-भांति परिं- 
जित थे । परिषाइल ग्रुग मे पॉचरात्र-आगाी पूर्द का रूप परिलक्षित होता है। 
बहुत संभव है. कि . 'परिपाडल/ से ही पांचरात्र साहित्य को आधारभुमि मितती 
हो। इतना तो निश्चित है. कि परिषाडल युग में तमिल लोगों को पाचराक्ों की 
रूप रेखा मित्र गई थी 

चु'कि तपिलप्रदेश की भकिति-परंपरा में वैष्णव भवित के विकास-प्रम की 
अली भाति समभने के लिए परिपाडल का विशिष्द अध्ययन अपेक्षित है, अतः 


हम यहां परिपाडल के पांच स्तुति-गीतों का भाषानुवाद प्रस्तुत करना अपेक्षित 
समभी हैं: 


विष्णु स्तुति-गीत : १ 
" हे विष्णु) सहलफणी शेपनाग तुम्हारे मस्तक पर अंलकृत है। लक्ष्मी 
पुम्हारी छात्ती पर आसीन है। स्वच्छ शंस के तुल्य शरीर, गणगुकत यताका, 
हजायुध और मुरली को धारण किए तुम वलदेव के तुल्य हो । 
“कमल के समान शरीर, नोलोत्थन के समान नेत्र, लक्ष्मी के निवास-योग्य 
वक्षस्थल और उसमें ध्योभाषमान कौस्तुभमणि तथा पीताम्बर को तुम धारण 


करते हो। गरुढ़ वी पताका में घारण करने वाले, तुम्हारी महिमा गाने भें वेद 
भी अबाक्‌ हैं) 


“ युदधलोलुपों को ध्वस्त करने वाले हे विजयशील ! तुम काम और ब्रह्मा के 
जनक हो | हे सर्वाभरणभूपित ( तुम्हारी महिमा को समभते में मद्रद्रप्टा ऋषि- 


गण भी असमये हैं। अतः तुम्हारी अनिर्ेचनीय गुण-गरिमा का वर्णन हम कँसे 
कर सकंगे ? 





हु का है; १८ इसी कारण से ही वेप्णव भक्त तुतसों के अति श्रद/ रखने हैं-- 
0073 ०6९ 7०5, ए. ग॒. इच्तातं।व53 ॥: 
रे लापता गगा553 4980897, ए9, 76 


३ 'तमिसूम बेणवमुम', एम० राघाइष्ण विल्चै, घृ०२६ 


8. माह97 ० प्रकाा 7297८, 8.5. एच८2०7। 
४५ ४3|3 4: की 
४० सजाण) णु काका गे. ]. ७ ॥99 9 लाइक, ए७५ 229-230 


फ, 5 सव्परचऋाए १५2०० 


बैप्णव भक्ति का उद्धव और विकास हि द्द्रे 


स्वुति-गीत : ३ 


» है भगवान्‌ ! भवनों की जरा-मरण व्याधि का निवारण तुम्हारे चरणामृत 
से होता है। तुम्हारी शरीर-कान्ति उज्ज्वल नीलमणि के तुल्य है। पृथ्वी, अपू, 
तेज, वायु. आकाश, सूर्य, चन्द्र, यजमान, मंगलादि ग्रह, असुर, दादश आदित्य, 
आठ बसु, ग्यारह रद्र, अश्विनी कुमार, यम तथा यम के अनुधर, सत्ताईस लोक 
और इन लोकों के निवासियों का आदिकारण सुम्हीं हो। बेद तुम्हारी महिमा 
इसी प्रकार गाते हैं, अतः हम भी वैसे ही कहते हैं। कमलोझ्ूब ब्रह्मा और 
उनके पिता तुम ही हो। तुम्हारे चरणों की पूजान करने वाला कोई नहीं है। 
हुम सप्त ल्ोको को नापने याले हो । सृष्टिकाल में वराह्यवतार लेकर जलान्तर- 
गत भूदेवी को सुमने डाढ़ों से उठाया है। मेष की वर्षा के कारण गिरने याज़े 
पानी को तुमने हंस वा रूप घारणकर अपने पक्ष से रोका । इससे देव और मुनि- 
गण तुम्हारा यशोगान करते हैं। पुर्देजो का अनुकरण करते हुए हम भी तुम्हारी 
स्तुति करते हैं। 

« तुम्ही बेदकर्ता हो। आगम, मन, चित्त और अहंकार से तुम जाने नहीं 
जाते हो । शशिकला के उपभोवता देवादिदेव तुम ही हो। तुम्हारे स्वरुप का 
गान सामवैद इस प्रकार करता है कि अग्नि में ज्वाला, सुमन में सौरभ, पापाण 
में मणि, बाणी में ओज, वैदों मे उपनिषद्‌, पंचभूत्तो में आकाश, सूर॑ में उपष्ण 
और चन्द्र में शैत्य तुम हो। सभी वस्तुओं में तुम्ही व्यापक हो। तुम सवंगामी 
होने से सदा सर्वत्र रहते हो । लोककत्याणार्थ तुमने सभी प्रकार के जन्म लिए 
हैं। किन्तु तुम्हारा जन्मदाता कोई नहीं है । 

/ पंचभूत, पंच कर्मेरिद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच तन्‍्माव्राएं, मन, चित्त, अन्तः- 
करण, मूल प्रकृति और पुष्प इन पच्चीस तत्त्वों को चारों ग्रुगों में अनुसंधान 
करने का थ्य तुम्ही को प्राप्त है ।" 

“ लोहिताक्ष थासुदेव ! श्यामाक्ष संकर्पण । सुबर्णकाय प्रथू मन ! हरितदेही 
अनि6द्ध ! भोपवयुओ के साथ रास-श्रीड़ा करते समय तुम वारंवारदाएं-बाएं होते 
रहे। घटन-ृत्य के समय तुमने घट उठा लिया; हे हलायुध ! तुम चत्रवर्ती हो 
और सबका रक्षण तुम्हीं करते हो। किन्तु हम लोगो के लिए तुम अज्ञात तत्त्व 
बनहुए हो। तुम भक्तों के हृदय मे सदा निवास करते हो। तुम सनातन पुरुष 
हो, विराद्‌ हो, ऋ्तदर्शा कवि हो, गायक शिसामणि हो, वनमालाथारी हो 
और श्ख ओर पीतास्वरघारी सद््मीपति हो। हे चत्रधर! तुम्हारे चक्र की 
छापा में संसार सुखी है। तुम्हारा करणा-कटाक्ष हमे प्राप्त हो। ”' 


स्तुति गीत : ४ 


“४ हे दिप्णु | माया से पृथक्‌ होकर, मैत्री-करुणा, मुदिता और उपेक्षा वा 
भेतत अभ्यास करनेवाले यम-नियमादि अप्यंगयोग के अतुयायी ऋषियों ने 
तुम्हारी महिमा की विशद व्यास्या की है। यह कोई विस्मय की बात नहीं है 


डे थैप्णय भवित-आन्दोसन का अध्ययद 


कि तुम्दारी मद्दिमा अनन्त है। योगास्यारा से पराद मु हम लोग मतमाना 
और भधुटिपुर्ण ढंग से तुर्दारा यशोगान करते हैं। हमारी अशावता और 
अवुशलता देखकर तुम्हारा हंसना उचित है। लेविन तुम्हारे उपहास से निस्त्मा- 
हित होकर तुम्हारी भवित के मार्ग से हम हटेंगे नहीं। तुम्हारे शरीर वी शोमा 
नील वर्ण, निस्तरंग सागर और जलघर मेष के तुल्य है। ध्यामवर्ण के तुम सुवर्ग 
के वस्त्र-परिधान से बहुत ही शोभित होते हो । 

* तुम निंगत: लोहित नेशवाले हो, आत॑ प्रह्माद के आहान पर तुमने सभे 
से प्रकट होकर हिरण्य के वक्षस्थल को विदी्ण किया । जलसम्व भूमि को झपर 
लाने का तुम्हारा कृत्य मेह पर्वत के समान है। तुम्हारा उष्ण और प्रकाश सूर्य 
के, शीत और कोमलता चन्द्र के, कष्णा और दानशीसता मेघ के, रूप और नाम 
आकाश बे, गमनागमन वायु के पास देखे जाते हैं। अतः गोचरभूत समस्त गुणा 
और त्रियाओ का केन्द्र तुम्ही हो । प्राकृतिक सूर्यादि शगितयां रप्टिकाल मे तुम्हीं 
से अभिव्यकत्त होती हैं और प्रलयकाल मे तुमसे ही विलीन हो जाती हैं। 

“ ब्रोध, करुणा, पक्षपात और तटस्थता आदि गुणों के घारण करने वालों के 
साथ तुम्हारा अनुरप व्यवहार होता है । तुम स्वय तटस्थ हो। तुम्हारा न कोई मित्र 
है न शत्रु । जीवो के दात्रु-मिन्र गुणो के कारण ही छुममे शत्रु-मिन्र भावना प्रतीत 
होती है। यह तुम्हारा सहज भाव नही है। भक्‍तो के हृदय में भासित रूप ही 
तुम्हारा यथार्थ रूप है। नीलमणि के तुल्य युरभित तुलसीमाया, सुवर्णवर्ण का 
श्रीवत्स और नोलोत्पलवत्‌ नेत्रों को धारण विए तुम अतीव भवोज्ञ मालूम द्वोते 
हो । तुम्हारी भहिंमा असीम है। 

« तुम्हारे मोक्षधाम से भी श्रेष्ठ तुम्हारा चरणारविन्द है। ऐश्वर्य भाव से 
पूर्ण तुम अनेक नैसगिक कल्याण-ग्रुणो को धारण किए हुए हो । हम तुम्हारे यथार्थ 
गुणों को नही जानते । 

“बट और कदम्व वृक्ष, नदी और पर्वेत आदि स्थानों में विभिन्न रुपो मे 
विद्यमान अनेक नामधारी तुम हो। तुम सर्वश्र व्याप्त हो। भक्तों के भक्तिपूर्ण 
सम्पुटकरों मे तुम शान्त रूप से आसीन हो। हमे भक्ति मे प्रेरित कर हमारे 
सुशृत्यों की रक्षा तुम्ही करते हो । हम पर करणा करो । ” 

स्तुति गीत *' ५ 

“रमणीय पीताम्वर, मणिमण्डित किरीट, सुरभित माला, गरडयुवत पतावा 
और चन्द्र की दानशीलता को धारण किए हुए तुम्हारी शोभा निस्पम है। सूर्य 
और चन्द्र को दोतों ओर धारण करते वाले मेघ के समान शंप और चक्र को 
धारण करने वाले तुम्हारे पाणिपद्म सहित वक्षस्थल की बन्दना करने वाले भवते 
को वैकुण्ठ प्राप्त होता है। रसना आदि इन्द्रिय तुम हो। शब्द-स्पर्शादि के उप- 
भोवता भी तुम ही हो । शब्द से ज्ञात आकाश, शब्द-स्पर्श से ज्ञात वायु, शब्द 
स्पर्श-ख्प से ज्ञात तेज, और झब्द-स्पर्श-रूप-रस-गस्ध से ज्ञात पृथ्वी तुम हो। 
अतः मूल प्रकृति, धर्म, अनादिकाल, आकाश, वायु और तेज से युवत तीनो के 

लड 


चैष्णव भक्ति का उद्धव और विकास हू 


लोक के प्राणी तुम्हारे उदर में हैं। तुम क्षीरमागर के मध्य सहसफणि आदिशेष 
पर दीप विद्वा करने वाले ही । ऋतु का उल्लंघन करने वाले दुश्मनों वात प्राणाप- 
हरण कर उनके वक्षस्थल पर हल चलाते हो। वेद तुम्हारा मशोगान करते हैं। 
जनधर मेध, नीलवर्ण सुमन, सागर, अंधकार और नीलमणि इन यर्चि। के सामान 
तुम्हारी शरीर-कान्ति है। तुम्हारी वाणी शंख-घ्वनि और चेद-घोप के समान है। 
त्ौधकालीन तुम्हारा उद्घोष मेघ-गर्जना के तुल्य है। तुम्हारा स्तुतिमाठक 
आश्वत मुक्ति पाता है। तुम्हारा चित्त प्राणियों के परिपालन में ही रमता ० 
पूर्व ज्म-मुकृव के कारण इस जन्म में तुम्हारे कल्याणगुणों वा हम चिन्तन रत 
हैं। उत्तरोत्तर अनवरत भवित करने की प्रेरणा देकर हमें तुम अनुगृहीत करो । 

परिपाइल के उपयुंद विष्णुपरक स्तृति-गीतो के अवलोकन से यह स्पष्ट 
होगा कि पस्वर्ती वप्णव भवित-साहित्य पर उसका कितना प्रभाव पढ़ा होगा। 
परिपाइन के बहूत-से विचारों का प्रभाव आलवार भवतों पर पड़ा है जिनको 
हम बैंप्णव भवित-आंदोलन के उन्नायक शमशते दू। आजवार कृत प्रबन्ध 
बंध परिपाइल! के प्रति बड़ा ऋण है। 


कलितोकी 


कलितीक में बालकृष्ण की विभिन्‍न लीलाओ का यर्णन है। कंस के द्वारा 
भैज़े गए केशी नामक घोड़े को मारने की कथा है। कवि चोजन नल्लिश्त्तिनार ने 
इस घटना को अपार दीरता के उदाहरण स्वष्प प्रस्तुत किया है। द्रौपदी की 
करण पुझार पर उपस्थित होकर उसके स्प्रीत्व को रक्षा कर दुःघायन के गये को 
भंग करने वाले इृष्ण (कल्तन) की महिमा गाई गई है ।! समस्त विश्व को तीन 
पदों में सांघने को विष्णु की कथा भी है। कलितोक के अध्ययन से विदित होता 
है कि उस समय तिश्माल-धर्म को राज्याध्षय भी प्राप्त था ५ इसमें पवित जीवन 
बिताने वाले वैष्णप संन्‍्यासी लोगों का उल्लेस है जो प्रतिदिन पत्थर पर पीटकर 
धोए हुए कापाय चस्त पटना बारते थे और शिवका सास 'भगवर' या “मुबकोर 
भगवर' विस्पात था। घामिक विषयों में इनसे सलाह लेने की परिषादी भी थी। 

संघकालीन कविता-संग्रही में दूसरा सग्रह 'पतुपादुदु' है, जिसमें १५ घर्णन- 
काव्यों का समावेश है। यह 4रथम सं्रद्ध की अपेक्षा अधिक प्राचीन माना जाता 
है। इसमे सगृह्ीत कविताओं व काल ईसा की दूसरी शताब्दी रे पूर्व पह्ता है । 

इसमे 'पिएनपाणादुल्पई' के रचयिता ने अपने आश्यदाता को तिश्मास 
वंशोत्पन्न कहा है ।' इस कविता में कवि मे कांची नगर की प्राचीनता बग वर्णन 
करते समय लिखा है कि काची उस तरह प्राचीन और महिमायूवत है, जिस 


वरह्‌ ब्रह्नदेव को धारण करने वाला तिशमाल की नामि से उदित कमल । ड्स 
कांची नगर फे समीप तिश्वेहा मे सेपणापी विल्भाल के एक मन्दिर होने का भी 
उल्लेख है। 








३: 'पेध्नपराणादुपपड़, २६-३१ 


६५६ बैप्णय भशित-आन्दोतत का अप 


“मुल्लैपादूदु' (अर्थात्‌ वगन्‍्गीत”) के रघमिता गष्यूजयार में बामगाकवार 
का स्मरण कर तिरगात थी य्यापपणा और ध्यामता मी छुतना समुइ्जय रे 
प्रहण कर उत्पप्न तपा ऊंचे आकाश में मदरागे बाले का्े मेपों से गी है। ग्‌ 
कविता मुल्लैनप्रदेश के अधिदेवता 'माग्रोत' अगया 'तिशमालमी स्थुतिकेर 
प्रारम्भ होती है। महावली से तीग चरण की भूमि गांगकर तीनों सोगों रो 
लापने याले तिशुगाल की क्या उस समय बहुत ही लोगग्रिय रही होगी। हा 
धदुरैंकाची' मे 'औण बिया' का यर्णन है। पहा गया है कि मटायली के गढ़ 
दमन करने वाले तिश्माल की महिमा गाने के लिए महुरं गगर में ओण' उत्तर 
प्रतियर्ष रात दिन तक बड़ी धूमधाम से मगाया जाता या । 

संघकाल या तीसरा माव्य-सग्रह 'पदिनेणयीसकणवफु है। यरसुतः यह _* 
रह यूक्ति-प्रंथों का सामूदिक माम है। विश्वविस्यात गहायवि तिरवह्युबर दवाएं 
रचित 'तिप्वकुरण' इनमे प्रमुय है । तिरवरजुवर विग पर्भ ने: अनुयायी थे, इस 
निर्णय अभी तक नही किया णा राका है। दस ग्रथ में जैन, बौद्ध, बैप्णव, श् 
एवं ईगाई विद्वान्‌ अपने-अपने धर्म के विचारों को पाकर यह प्रमाणित करते ड़ 
निरन्तर प्रयत्न मे रादियों से लगे हुए हैं कि तिर्वल्तुवर तत्तम्‌ घर्माय॑जम्बी डे 
और उन्हीके धाभिक सिद्धान्त 'तिस्पकुरत' में भ्रतिपादित किए गए हैं। मय 
इस महान्‌ कवि ने अपने इंप्टदेव के रूप में विष्णु या तिरुमाल का नाम स्पा 
रूप से नहीं लिया है, तो भी उनके भगवान्‌ के श्रेष्ठ गुणों के अनेक वर्णन वि 
मारा को लक्ष्म करके ही किए गए मालूम पडते हैं। श्रीमद्भुगवद्गीता के अत 
विचार इसमे मिल जाते हैं। दो स्थानों में 'अडियतन्दान” (लोक को साफ 
चाला) तथा 'दामर कन्नन/ (कम दल लोचन कल्मन) इस दो प्रयोगों से यही 
निष्कर्ष निकलता है कि कवि अपने समय में प्रचलित 'तिश्माल' तत्त्य से प्रभा 
वित हुए बिना नही रह सब । 

“पदिनेणकीलकणवकु' में सम्मिलित 'तिरिकड॒यम' नामक काव्य से तिश्माएँ 
की अनेक लीलाओ मे से तीन चरण से समह्त विश्व को लाधने, बुछरद पेड़ मे 
रूप में उपस्थित राक्षस को मारने, शकट तोडने आदि सीताओ का वर्णन है। 
इसके रचयिता नल्‍लादनार थे । इस ग्रथ के मगलाचरण से विदित होता है *िं 
ये वैष्णव थे । 

'नानमणिकडिकी' के रचयिता वितस्पीनागनार भी वैष्णव थे। इसमे मंगता' 
चरण के दो पद्य है जिनमे 'मायोन' अर्थात्‌ 'बन्नन' की स्तुति है। कवि का बह 
है कि चद्ध 'मायोन! के मुख के समान है। किरण युवत सूर्य तिर्माल के चक्र 
समान हैं। सुन्दर कमल के दल उनके नयनो के समान है। 'पूर्वं” बे नवीन [४ 











॥ 'वैदतपाणाट्रुपई', ४०३-४०४५ 
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दैष्णव भवित का उद्धूव और विकास ६७ 


उनके शरीर के रंग के समान हैं।' इस प्रकार कवि ने उपमान को उपमेय से भी 
श्रेष्ठ बताया है। मगलाचरण के द्वितीय पथ मे 'कन्नन! (कृष्ण) की अन्य भुछ 
जोलाओं का उल्लेस है। 
'इंवियदु रापेदु' हा र्वथिता पूर्दचेंदनार थे। इन्होने भी कृष्ण की अवैक 
लीलाओं का उल्लेख किया है। विद्वानों के अनुसार ये भी वैष्णव थे। हु 
संघोत्तरराल (तीसरी और चौथी शताब्दी) में पांच श्रेप्ठ बाव्यों का 
निर्माण हुआ जो 'पंच बृहदू' के नाम से प्रसिद्ध हैं । वे हैं--शिलप्पधिका रमू, मणि- 
भेपले, जीवक चिन्तामणि, वलयापति और कुण्डलकैशी। इन यूहत्‌ कार्यों के 
अतिरितत इस काल में रचित पाच लघु काव्य भी विस्यात हैं। ये हैं-- तीलकेशी, 
शूलामणि, यशोदरकाब्यम्‌, नागकुमारकाव्यमू तथा उदयमान कद । 'शिल- 
प्धिकार' (नूपुर-काव्य) के रचयिता इलगो यद्यपि बौद्ध मुति थे, तोभी 
उन्होने अपने समय के अन्य प्रसिद्ध लोकप्रिय धर्मों के, विशेष रूप से तिश्माल घर्मे 
के विचारों वा अच्छा परिचय दिया है । इस काव्य का नायक कोवलन अपनी 
धर्मपत्नी कष्णकी को मदुरे नगर के बाहर स्थित 'आयर' (म्वालों) के ग्राम मे 
छोड़ जाता है। मदुर मे जब निरप्राध कोवलन वी हत्या होती है, तो आपरों के 
उस ग्राम में अपकुशन दीस पढ़ते हैं। इसपर आयर ग्वालिनें अपने इप्टदेव कत्मने 
(हृष्ण) से अमंगल दूर करने के लिए प्रार्थना कर “कुरव' नामक नृत्य करती हैं। 
यट्‌ प्रसंग 'भायिचयर कुरवे' नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रसग में ग्वालिनें गाती हैं : 
“मे्द की मधानी और वायुकी राप को ररसी बनाकर, है कम्नन ! उस दिन तुमने 
समुद्र का मंथन कर डाला था। मबने वाले वे ही हाथ (बाद मे) गशोदा की 
मधानी की रस्मी से वापे गए। हे नूसिह, हे भ्रान्तिरहित ! यह तुम्हारी कसी 
माया है?” 'कुरव बुतू' की कथ उस समय के तमिल-समाज में सबसे अधिक 
प्रसिद्ध कथा मालूम पड़ती है, जिसमे कन्नन (कृष्ण) ने वसराम और नत्पिस्ने 
(“राधा का तमिल नाम) के साथ 'कुरव! नामक नृत्य किया था। कवि ते इस 
प्रसंग के वर्णन में ग्वालिनो के मुस् से युःरदे नृत्य करते रामय कल्तन की विभिन्न 
वाल-लीलाओ का गायन कराया है। 

“शिलप्पधिकारम्‌' से ज्ञात होता है कि उस समय तिश्वेंकटम्‌, तिरुप्पति, 
तिद्मालिश्चोल आदि स्थानों मे 'तिरमाल” के मन्दिर वर्तमान थे और इन 
मन्दिरों में तिस्माल वी उपासना-प्रणाली भी थी। काविरिपूपटिटनम में स्थित 
मन्दिरों की सूची देते सप्य कृचि बलराम और कन्नव (कृष्ण) के अलग-अलग 
मन्दिर होने का भी उल्लेय करता है ।' इस काव्य के अन्त मे एक जगह कहा 
गया है कि राजा चेरन चेंगुद्टुवन वीर-पत्नी कृण्णकी की प्रतिगा बनाने के निमित्त 
शिला लेने के लिए हिमगिरि गए । जाते समय 'आडकमाडकम' सामक स्थाव से 
स्थित विष्णु-मन्दिर के उन्होंने दर्शव किए । 

___ पंच बृहत्‌काव्यो में दूसरा महान्‌ काव्य है--'मणिफेयले' । इसके रचथिता 


॥. 'दिशफ्ोइत! (जिहद ३, सम््या ४), 'तिस्माल वलिपाई” लेख, 
२ 'शिक्षप्पधिकारण्‌', 4०१-१७२ 522 0000.2 


चैंण्यव भरित का उद्धूव]और विकास ६६ 


एव बार एक कवि को एक राजा ने पुरस्कारस्‍्वरूप बहुत-से मुल्यवान्‌ आभूषण 
दिए । चूकि कवि को यह मालूम नहीं था कि किस आभरण को कहा पहनना 
चाहिए, इसलिए उस कवि की तुलना उन बानरो से की गई जो रावण हारा 
अपहूत सीता के हाथ से फेंके गए आभूषणों को लेकर इस भ्रम में पड़ें हुए थेकि 
उन्हें कहां पहनना चाहिए ।* 

'एड्टुलोक! काव्य-सग्रह मे सम्मिलित 'परिषाइल' में एक जगह कहा गया 
है कि 'तिह्परकुंट्मू! नामक स्थान में स्थित तिरुमाल-मन्दिर के चित्र-मण्डप में 
अहिल्याशाप-विमोचन का चित्र अंकित किया गया था और मन्दिर मे जाने 
वाले भक्त उसके दर्शन कर उसकी अत्यन्त प्रशंसा कर जाते थे । 

गेशिलप्पधिकारम्‌' नामक काव्य-प्रंथ के 'आयचियर कुरच” प्रसंग मे यद्यपि 
'कललन' (क्ृप्णावततार) की लोलाओं कद विस्तार से वर्णन है, तथापि कवि ने 
रामावतार की ओर भी संकेत किया है। कवि का कहना है कि उस कान से क्‍या 
प्रयोजन है कि जिसने निध्माल के रामावतार की कथा न सुनी हो। आगे कवि 
कहना है कि तिश्माल के चरण, जिन्होंने तोन लोकों को नापा था, वे ही रामा- 
बतार में बनन्यात्रा के समय पीड़ित होकर रक्तिम हो गए ।* 

“मणिमेखले' में रामावतार की कुछ कथाएं मिलती हैं। इसमें रुवण के 

अन्यायपूर्ण कृत्य के लिए उसे दण्ड देते के निमित्त लंका में पहुचने के लिए 
रामेश्वसम्‌ में सेतु दनाते समय यानरों द्वारा बड़े-बड़े पत्थरों को लेकर जाने का 


वर्णन है ।३ एक अन्य जगह राम वी जीत और रावण की पराजय का भी 
उल्लेस है 





९ उपदुबद्र विवेचन से तार यह है. कि संघ-काल में ही (ईसा की आर- 

म्भिक झताब्दियों में अयवा उसके बुःछ पूर्व हो) तमिल प्रदेश मे तिह्माल (विष्णु) 

के विभिन्‍न अवनारो को कथाएँ प्रचार पा चुकी थीं, साथ हो संघ साहित्य 

३ हमें श्रालवार साहित्य को साहित्यिक पृष्ठभूमि देखने को मिल जाती 
] 

मन्दिरों में तिधमाल की उपासना 


तमिल भदेश के मन्दिरों का इतिहास बहुत ही प्राचीन है।* इन भन्दिरो में 
देवनाओं की मूर्तियां रहती थी और निश्चित प्रणात्री के अनुमार उनकी उपासना 
भी होती थी। यश्चपि प्रारम्भ में तिश्माल मुल्ल प्रदेश के अधिदेवता के रूप मे 
ही माने गए थे, तो भी सपकाल में उनका प्रभाव अन्य भूभागो पर भो पड़ा। 
इनके मह्दिरों मे तिस्वरंगम्‌, विश्यति, तिश्मालिइंचोले, तिरवेहा आदि स्थानों 
4. 'पुरनानुर', ३७८ 


२ शिलाप्णिगारपु' (पदुरैकाष्डम्‌), सरायाचउर, डुरते, ३६ 
३. भणिमेय्', १७-१०-४ 


४. बहों, ५३-४४ 
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७१ दैष्णब भरित आदोतन का बच्यत 


कृष्णनरथ महाभारत के झूटमीलिश और गीता के उपदेशक दृष्ण के एप मे 
विहकुत भिन्‍्त है। क्रीमद्भागवा के आधार पर परवर्ती गाहिए्य गत्यो मे हुए 
का एप, प्रेमभय के आलस्वस के रुप में एवं गोप-गोपियों के राबस्थ राधा 
बह्तभ, मटनागर एव गोपाल हृष्ण ही अधिक प्राह्म हुए। आरचर्य वी बात है 
कि महाभारत के उपदेशक कृष्ण श्रीमद्‌भागवत में गोषात शष्ण के रूप में शिके 
मिन्‍ने जान पढ़ते हैं ? 
डा० भाण्यारकर का कटना है कि ईसा के पूर्व की पहली शताब्दी दशक 
किसी भी भागवत धर्मे-सम्बस्धी प्रामाणिक ग्रन्थ मे गोपास कृष्ण थो चर्षा नही 
है और ने उनका कोई परिचय ही उपलब्ध होता है। इसके पिरद्ध ईपा के पर 
स्तर आने वाली शवाब्दियों की ऐसी सामग्रिया गोपाल हृप्ण की अनेक कंगाई 
से भरी पडी है जिससे अनुमान किया जा सयता है कि उक्त दोनों समयो के बी 
में कोई ने कोई सवोन बात अवश्य हुई होगी । 
ईसा के पूर्व के किसी धस्दतत प्रसव में गोपाल कृष्ण बय वर्णन न मित्र 
भौर ईसा के पश्चात्‌ के प्रस्थो मे बोषपाल कृष्ण की लीलाओ का विस्तार 
विवरण पराप्त होता विद्वानों के बीच अनेक भ्रान्तियों एवं वह्पनाओं को परे 
देता आया है। पाश्वात्य विदान्‌ जो हर चीज का सम्बन्ध योस्प से मानने मी 
है, वाल कृष्ण वी लीला सम्बन्धी कथाजों को ईपता मसीह की जीवस-कथा 
प्रभावित मान बैंठे है । डा० प्रियसंन ने लिसा है कि ईसा की दूसरी शतताद 
में ईसाइयो का एक दल सीरिया से आकर मद्रास के दक्षिण भाग में आबा 
हो गया था। इस ईसाइयो की भव्ति-भावगा का पुरान्‍पुरा प्रभाव हिसुओ १ 
पट्ठा और क्राइस्ट से किस्टो और फिर कृष्ण उनका उपास्य बन यया | वैष्णो 
को दास्प भक्ति, प्रसाद, पूतता-रत्स्य पा आदि को प्रियर्सन महोदय ईसाइग 
की देन बताते हैं। उनकय कहना है कि पृतना बाइविल का 'बॉजिना है । प्रसार 
सबफीस्ट है-- इत्यादि । इस प्रकार दे ईसा के पचात्‌ वाल कृष्ण की कथाओं 
जस्म सिद्ध करने का प्रयत्न करते है । वेबर और केण्डी का भी कथन है हि 
बाल कृष्ण की कथा ईसा मसीह की कथा का भारतीय रूप है। 
कुछ भारतीय विद्वात्‌ 'योपाल कृष्ण' के ल्‍प का अस्तित्व प्रारम्भ से हिंद 
करने के उद्देय से केवल 'गोपास' शब्द का आधार लेकर गोपाल कृष्ण रों 
प्राचीन ग्रस्थों में दृढ़ते है और यह बताने की चेप्टा करते है कि गोपाल क्ृष्णरी 
हुप पहले से ही बीज रूप में विद्यमान था । वे कृष्ण के 'योविस्द' सास का सम्बंध 
“गोपाल इृष्ण' से जोडते है। गोविल्द' एक पुराना ताम है और उसका उतोए 
श्रीमएभागवत और सहामारत--दोनो मे हुआ है। परतु महाभारत में गोविद 
शब्द कामम्वन्ध भोपाल कृष्ण' से नही लगाया गया है। आदि पर्व में गोविददों 
व्याह्ष्या इस प्रकार की गई है कि भगवान्‌ का नाम गोविन्द! इसलिए हैरि 
उन्होंने 'वाराहावतार' में 'गौ' अर्थात्‌ पृथ्वी” को रक्षा की थी । शानित पर्व में भी 
ड्मी प्रकार की व्यात्पा की गई है। डा० भाण्डारकर मे गोविस्द की उत्तर 
गोविल से बताई है, जो ऋणेद मे इन्ध के विश्येयण के रुप मे अयुक्त हुआ है! 





वैष्णव भवित का उद्धव और विकास ७्रै 


ऋचेद में हमे ऐसे मन्त्र' अवश्य मिलते हैं जिनमें मो, वृष्णि, याघा, ब्रण, मोष, 
रोहिणी और अर्जुन आदि नाम आए है। परन्तु गोपाल कष्ण से उनका कोई 
भी सम्बन्ध नहीं है । * हि 
बाल कृष्ण के आविर्भाव के विषय में भाण्दारकर आदि कुछ विद्वानों का मत 
है कि वाल कृष्ण की कथा सीरिया से चलकर आई हुईं घुमवकड़ आभीर जाति के 
वाल-देवता को कथा है। आभीरो के बाल-देवता श्रीकृष्ण की कथा का सवरी 
पुराना उल्लेख हरिवंश पुराण में पाया जाता है। भाण्डारकर ने इस ग्रन्थ का 
काल तीसरी शताद्दी के अनस्तर माना है, वर्योकि उसमे 'दीनार' शब्द (लेटिन 
शाव।०७७) का उल्लेख है।' भाण्डारकर के अनुसार भ्राभीर ही सम्भवतः 
वात-देयता की जन्म-फथा ओर पूजा अपने साथ ले आए । कुछ कथाए तो उनके 
द्वारा लाई गई थी और कुछ उनके भारत जाने के बाद विकसित हुई। भाण्डार- 
कर आगे लिखते है कि यह सम्भव है कि वे अपने साथ न्राइस्ट नाम भी ले आएं 
हो और सम्भवतः यही नाम वासुदेव कृष्ण के साथ भारतवर्ष में वाल-देवता के 
एकीकरण का कारण हुआ हो | 
महाभारत के 'मौशल पर्व” अध्याय ७ में आभीरों के सम्बन्ध में एक कथा 
आती है जिसके अनुसार अर्जुन वृष्णि वश के समाप्त हो जाने पर उस वश की 
स्त्रियों को जव द्वारका से कुरुक्षेत्र ले जा रहे थे, तो आभी रो नेउनके ऊपर आक्रमण 
कर दिया। आभीर लुटेरे ओर म्लेच्छ बताए गए है जो पचनद देश मे रहते थे । 
विष्णु-पुराण भे आभीरो को कोकण और सौराष्ट्र के निवासी बताया गया है। 
पहले तो आभीर चरवाहे थे फिर वे पचनद से मथुरा, सौराप्ट्र और काठियावाड़ 
तक फँल गए। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान्‌ अनेक ऐतिहासिक प्रमाणों के 
द्वारा अब यह सिद्ध कर चुके है कि आभीर जाति कही वाहर से नही आई थी और 
ईसा के पूर्व भी बह जाति भारतवर्ष में विद्यमान थी। गोपाल कृष्ण तथा थाल 
#ंप्ण बाली कथाओं का समावेश बासुदेव के साथ इन आभीरो द्वारा किया गया । 
परन्तु प्रस्तुत लेखक की गोपाल कृष्ण को कथाओं की उत्पत्ति के विपय में 
पस्तुस्थिति ऊपर दिए गए विद्वानों के विभिन्न अनुमानों से भिन्न मालूम पड़ती 
है। तमिल-साहित्य के संघपूर्द काल की रचना तोलकाप्पियम (ईसा पूर्व पाचवी 
शताब्दी) और सघकाल की रचनाओं में (ईसा की दूसरी शताब्दी तक) 
पैमिलप्रदेश के पाच भिन्न भू-भागो और उनके अधिदेवताओं का विस्तृत 
पक मिन्नता है। भुल्लै-प्रदेश (वन-भूमि) मे मोचारण के व्यवसाय में संलग्न 
_मर कहलाने वाले ग्वाला लोग रहते थे और उनके देवता “मायोन' 
॥ (थ) हा वा वास्तृत्यप्मसि गण्ये । यत्न गायो भूरिशज्ञा अयासः । रे 
अद्राह्‌ तदुश्गायस्य वुष्ण” परम पदमवभाति भूरि॥ 'ऋग्चेद', १॥१५४॥६ 
(३) दासपत्नी अहियोपा अतिप्टत। 'म्बेद', पृ ३२११ 
(७) लमेतदाधारय. दृष्णामु रोहिणोपु । 'ऋणंेद', प६३१३ 
३ "सुर और उनका साहित्य', डा० हर्वशवाल शर्मा, पृ» १२५ 
ह 3/गंजगबशउका, बांस बहाव ०#₹6 सैस#0 अल; इडगात इलत्लड, 


>+ 9: छ. ७. फावारंद्राप्ड, 9.37 


